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वर्वेततन्य 

श्राधुनिक भाषाविज्ञान वैखरी वाणी से प्रारम्भ होता ह| “विखरः, 
श्र्थात्‌ शरीर के श्राधार पर उत्पन्न होनेवाली वाणी को वेखरीः वाणी कहते हे | 
श्रतः, पाड््चात्य भाषाविज्ञान भाषाशास्त के ्रनुशीलन-परिशीलन के प्रसंगे 
प्वनियों के उच्चारण ओर श्रवण की प्रक्रिया का.विरश्लेषण करने के लिए उच्चारण- 
स्थान कर्ठ से श्रो्ठ तक एवं भरवण-स्थान कणे-कुहर से मस्तिष्क तक के 
हमारे शरीर के विभिन्न श्रवयवों के संचालन का ग्ह्रा अध्ययन करके ध्वनियों 
का स्वरूप-गुण-निर्धारण ओर वर्गीकरण करता है । {मोतिक विज्ञान के श्राघुनिक 
साधनों के सहारे माघाशस्त्रके श्रन्तगंत ध्वनियों के द्ध्ययन का विषय 
वैलानिक्र प्रयोगशालाश्रों में विकित होकर ध्वनि-विज्ञान (रोनेयिक्स) के रूप 
मै श्रपना विशिष्ट स्वरूप निर्धारित करचुकाहै। उसी प्रकार ्राघुनिक भाषा- 
विज्ञान मे शब्दप्रयोग श्रौर वाक्य-विन्यास के वैज्ञानिक श्भ्य॒यन का विषय रचना- 
विज्ञान (मोरफोर्लोजी) ग्रौर ग्र्थामिन्यक्ति का विषय अ्रथे-विन्ञान (सेमान्टिक्स) 
केषूपमे निरूपित ह्यो चुका दै। पाश्चास्य भाषाविज्ञान ने शरीर-विज्ञान 
(फिजियोलोजी); समाजविज्ञान (सोशियोलजी). मनो विज्ञान (साइकोलंजी), 
त्व-विकान (एन्धोपोलजी) श्रादि सम्बद्र॒ विषयों के ्राभयसे बड़ी गराई मे 
जाकर भाषाशाखर के विविध श्रवयवों का वैज्ञानिक ्रध्ययन प्रस्वुत किया हे । 


किन्व॒, माषा केवल उच्चार दही नदींहै। एक ्रोर तो वह सृष्घ्म श्रन्त- 
जगत्‌ के श्रदश्य विचरं की संवेय संवार्हिका है, दूसरी शरोर वह स्थूल बहिजंगत्‌ 
के दश्य श्राचारों कीनियामिकाभीदहै। श्रतः, भाषा का घनिष सम्बन्ध विचार, 
उच्चार श्रौ च्राचार, तोनोंसेहै। इन तीनों क्रियाश्रों में हमारी चिति का 
संचरण हयी मूल तत्व है। श्रति-मानख से मानस-स्तर तक हमारी चितिका 
संचरण विचार कहलाता है, मानस से लेकर श्रन्तिम वेखरी श्रवयत्र॒ तक कौ 
उसकी याता उच्चार कहलाती है श्रौर जाद्य-जगत्‌ के क्रियात्मक नियोजने 
वह श्राचार बन जाता है। 


भारतीय भाषाशाख वाणी के इन त्रिविध श्रायामों की सम्यक विवेचना 
के उपरान्त इस तथ्य पर पर्हुचाथाकि वाणौके बहूरंगी वितान का मूलाधार 
परावाक है, जो निस्तरंग चित्‌-शक्ति दै। इस निस्तरंग परा वाक्‌ मँ वाणी का 
खमस्त सौन्दर्य श्रौर श्रमिग्यक्ति का सारा चमत्कार मयूराण्डरसखवत्‌ निदित रहता दै 
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= करमशः पश्यन्ती त्रौर मध्यमा की स्थितियों से शकर वैखरी -ख्पमें श्रभिव्यैक्तं 
रोता है। श्रतः वाणी का चरम स्वरूप शुद्ध-उद, निस्तरंग श्रौर निर्विकल्प चित्‌- 
शक्तिदै। इसे दी प्राचीन भारतीय माषाशाचलियो ने स्फोटय की संज्ञा दी दै- 
_ “स्फुयव्यर्थोऽस्मादिति स्फोटः? । भारतीय भाषाशार्त (व्याकरण-विभव्य व्याकरणम्‌) 
का यह स्फोयवाद्‌, नन केवल वैयाकरणो केलिए ही, वरन्‌ दार्शनिकों च्रौर 
ग्रष्यारिमिक चिन्तको के लिए मी विचारोत्तेजक विषय रदा है। प्रिणाम-स्वरूप, 
स्फोटः तस्र के विवेचन श्रौर उसके त्रलशीलन-परिशीलन को लेकर भारतीय 
चिन्तन मे "छोव्दर्शनः का एक विरिष्ट मद्व टे । 


यदि पार्चात्य भाषाविक्ञान सुख्यतः भौतिक प्राधारो पर्‌ श्रवलग्वित है, 
तो “स्ोटदशनः प्रधानतः श्रध्यात्मके रंग र्मे रगा दुद्रा ६ | पूज्य विनोबाजी 
के शब्दों मं-- “तीन ताकत ने श्राजतक दुनिया बनाई । श्रागे भी जीवन 
के चि को स्वतन्त्र रूप देनेवाली ये दी तीन ताकत दो सकती ह: विज्ञान, त्रात्मज्चान 
रोर वाणी | ---विज्ान बादर से प्रकाश डालता है, तो श्रात्मन्ञान मीतरसे प्रकाश 


करतादहै। इन दोनो के बीच वाणी पुलका काम करती दै। वह दोनों किनासें 


का संयोग.करातीदहै श्रौर दोनी तरफ रोशनी डाललती दै |' ° "यरात्मज्ञान श्रौर 


विक्ञान दोनों के बीच रहकर ` श्रलषन्धान , करनेबराला दै- शब्द्शक्ति-सम्पन्न 
` साहित्यिक, जिसे ज्ञानदेव ने (शब्दतच्व-सार् कटा है ॥ 


ट्म दार्दिक प्रसजता दै कि संस्कृत मापा, लार ग्रौर दशन के मर्म 
विद्वान्‌ पं रंगनाथजी पाठक की ीम कृषा से हम 'स्फोदशनः जैसे श्र्यन्त 
निगूढ विषय को हिन्दी मे प्रस्तुतः कर सके दं। दके लिए हम उनके प्रति 
ग्रामारीह। खाथदयी हम पऽ गिरिजादत्त त्रिपाठीकेभा श्राभारी दै, जिन्होने 
- श्रमपूर्वक इस मन्य का सम्पादन किया ६। हमे विश्वास है कि यह्‌ मन्थ 
पाश्चात्य भाषावेज्ञानिक प्रक्रियार्श्रों चै ्रवगत हिन्दी के शब्द्-साधकां के सम्मुख 
शरारान न्रौर विज्ञान के समन्वय का एकं नया मागं प्रस्ठ॒त करने मेँ सहायक 
सिद्ध होगा | ५ ११ ॑ 


१, 
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समपंठा 
पूज्य पिताजी के स्वर्गारोहस॒ के बाद जिनकी असीम 
कृपा ओर निरुपम उदारता के कारण ही सुमे 
ङछ विशिष्ट शित्त पाने का अवसर 
मिला, उन सहजसनेहमयी 
वात्सल्यमृ्ति परमपूज्या 
माताजो के पाठन 
श्रीचरणों में 

समक्ि सादर 

समपित 


रङ्गनाथ पाठक 
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मङ्गलाचरणम्‌ 


नित्यं निर्दोपिलेशं निर तिशयचिदानन्द सत्यस्वरूपं 

ब्रह्म वासीत्‌ पुरस्ताञ्जगदुदयतोऽव्यक्तमेकं प्रशान्तम्‌ । 
तस्यैवोह्काररूपा निखिलजगदुपादानमूतात्मशक्तिः 
प्रादुभू तेक्षणात्मा जयति सकलवाष्सृषिहेतुः पराख्या ॥ 


नीदारहारघनसारसुधाशूराभां 
विय प्रभामखिलवाङ मयसृष्टिहेतुम्‌ । 
अधारचक्रनिलयां चलचित्कलां तां 


स्फोस्मिकाममलवाचमहं प्रप || 

ध्यात्वा गुरुपदाम्भोजं पित्रोश्च चरणो हद्‌ । 
स्फोटदशनसिद्धान्त रङ्गनाथेन लिख्यते ॥ 
यावन्तो मतमेदाः दृश्यन्ते शब्दतत्त्व विषयेऽस्मिन्‌ । 
सर्वेषामपि तेषामिह कतव।न्िदशेनं प्रायः ॥ 
नात्रातीव प्रकर्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः| 
दोषो हयविद्यभानोऽपि तच्िचत्तानां प्रकाशते ॥ 

(उदयनाचाये) 
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आत्मनिवेदन 

स्फोरतत्व के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने की इच्छा सुभ 
छात्रावस्था मेँ ही उत्पन्न हुई थी । परन्तु, उस सुमय साधन श्रौर श्रतिरिक्त समय के 
श्रभावसे इच्छा की पूत्तिन दहो सकी। जिस समय मने श्रारा में श्रध्यापन-क्रायं 
प्रारम्भ किया, उखी समय दशंनशास्त्र की परीक्ञा देने की भी उरस्कट इच्छा 
उत्पन्न हृद । इसके लिए दशंन की पुस्तकों को गाया श्रौर देखना श्रारम्भ क्रिया । 
भगवान्‌ शङ्कराचायं के 'शारीरकमाष्यः तथा पा्थ॑सारथिमिभ्र की (शाख्रदीपिकाः में 
स्फोट का खण्डन हौ मिला, मण्डन नही; परन्तु वाचस्पतिमिभ के 'भामती' श्रादि 
मन्थो कोः देखने से विदित दहुश्रा किये महानुभाव स्फोट को सादर मानतेये, 
हससे मेरी पूवं की इच्छा प्रबले हो उटी। 


उपनिषद्‌ श्रादि वैदिक शास्र मेंतीन तत््वौका जितना विशदं 
विवेचन पाया जाता दहै, उतना कि श्रन्य त्वो का नहीं | वे तीन तत्व है- 
प्राणतश्च, `वाकतच् श्रौर -मनस्तत्व । जब मैँ पटना मे सन्‌ १६१७.६० में श्राया 
श्रौर श्रध्यापन करने लगा, तब भी नये-नये श्चपरिचित ग्रन्थों को देखनेःकी 
श्रभिलाषा थी दहदी। सजफ्फरपुर-संस्छृत-कलिज के पुस्तकाक्ञय से मांगकर 
(शरदातिलकः नामका तन्तशास््न का प्रसिद्ध न्थ ले श्राया श्रौर उको 
श्रायोपान्त देखकर इस निष्कषं पर पर्हुचा कि वाकृतत का सबसे श्रधिक महत्व 
तन्त्रशाख मेँ ही पाया जाता दै । 


स्व० १० रश्वरीदत्तजी की कृपा से तन्रशस््र की कई एक श्रपरिचित 
पुस्तके भी देखने के ज्ञिए मिल गई थीं। मँ श्रपने श्रनुकूल उनमें से श्लोको का 
संग्रह भी करता जाताथा। इसी समय श्रपने पूज्य पिताजी कौ एके इस्तलिखित 
पुरानी कपी भी उनको संगीत पुस्तकों भे मिल गई, जिसमें (उतत्वः पश्यन्न ददश 
वाचम्‌? इत्यादि भ्रति का श्रथ श्रनेक कारिकाश्रौं मे किया गया है | श्रनेक वैदिको से 
पूछने पर भी मुभे यह पता नहीं लगा कि वे कारिका किसकी बनाई हुई ह श्रौर 
पिताजीने कर्हौँसेसंग्रह की थी; परन्तु उन कारिकाश्रो श्रौर तन्तरशास््र के 
संगृहीत श्लोकौ पर खमन्वयस्मक दृष्टि से विचार करने से मरुभे यद श्यष्ट प्रतीत होने 
लगा कि यह वाकृतच् वयाकरण केषर श्राकर खोट या शब्दब्रह्म शब्द से 
न्यवह्त होने लगा । शनेः-शनः इसपर कुछ लिखना मी श्रारम्भ कर दिथा । 
ययपि लिखने का समय नदीं मिलताथा, कारण उख समय विद्याधियों की 











( ख ) 
ॐपस्थिति श्रधिक मत्रा थी, श्रोर हर एक विषय श्रकेले ही पदाना पड़ता थ, 
तथापि श्रनध्याय के दिनों मंया श्रवकाशमें धर जानै पर प्रचुर समय मिल 


जाता था | श्रन्त मे, सन्‌ १६२४६३० मृ द्ी अरन्थ संस्कृत मे तेयार दहुश्रा, जिषका 
नाम "ोरतच्वविमशं' रा गया | ` ` 


 , यह ग्रन्थ श्राजतक प्रकाशित नदीं हृश्रा; क्योकि यह संस्कृत में है श्रोर 
संस्कत के एेसे म्रन्थों को प्रकाशित करनेवाली कोई संस्था नही, श्रौरन मेरे पास 
साधन दै, जिनसे स्वथं छुपा] जिख समय हिन्दी में मेरा “वड्दशन.रदस्य? म्रन्थ 
छुप रहा था, उषी समय सेने इसके विषय मँ स्व० बादर शिवपूजन सहायजी से 
चचां की थी। उन्दने कहा थाकि संसृत में किसी अन्य को प्रकाशित करने की 
कोई विधि परिषद्‌ म नदीं दै। यदि श्राप इको दिन्दी में लिखे, तो मं 
प्रकाशित करने का यतन जरूगा। उनके इष सत्परामशं सेरमेने हिन्दी में 
लिखना श्रारम्भ कर दिया श्रोर कुच ही महीनों मे समाप्त भी कर दिया | श्रौर, 
उसका नाम स्फोयदशंनः रखा गया | 


` इख पुस्तक मे केवल भूषण, मज्ञ षा श्रादि से, जो स्फीट के समृथंक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है, सहायता नदीं ली गई है, ग्रपितु उनके सिद्धान्तो के कतिपय श्ररंशों के 
विपरीत भी सिद्धान्त इसमें दिये गये दहं | पतञ्ञलि के महाभाष्य तथा. मत्त. हरि 
के वाक्यपदीय से, बहत सदायता ली गई है । वस्वुतः तो वेदिक श्रौर तान्त्रिक 
अरन्थो के श्राघार पर दी यह ग्रत्थ लिखा गया रै, 


इ ग्रन्थ का हदय पूर्वां मे दही ३, उत्तरा मे शब्द्‌-तत्व के विषय मं जितने 
मत-मतान्तर दै, उनका निदशेन श्रौर विवेचन किया गथा है। दमं सफलता 
शरोर श्रसफलता का विचार कना विद्वान्‌ पाठकोंकाकामहै। मेरौ ग्रल्प 
बुद्धि म जो मी श्राया, लिख डला | विद्वान्‌ पाको से मेरी यह सविनय प्राथना दै 
कि कम-ते-कम एक वार्‌ इसको श्रा्योपन्त पद्‌ ज्य श्रौर इमे जो भी चुटि 


प्रतीतं हो, उसे सूचित करने की कृशा करे, ताकि दूसरे संस्करण मँ उसे सुधारने 
कीचेष्टा की जा सके । 


इय ^कोटद्शन' को राष्रमाषा दिन्दी मे लिखने कौ प्रेरणा मुके 
स्व० घाव शिवपूजनं सहायजी से मिली थी तथा स्व० नलिनविलोचन शमां ने 
इसे हिन्दी मे लिखा देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की तथा मुभ बहुत परोस्साहन 
दिया श्रोर कदा था कि यह्‌ श्रापकी पुस्तक दिन्दी-न गत्‌ मे पदली होगी; क्योकि 
ग्राजतक स विषय मं क्रिसी ने भी ङु नहीं लिखा दै। 


("५ 


दुर्भाग्यवश, वे दोनों हिन्दीके महारथी श्राज मेरे बीच नदीं रहे! 
ग्रतः, उन दोनों महानभावों को हादिक द्वाञ्ञलि श्र्पित करना मँ त्रपना कत्त व्य 
सभक्त हू | 


प० श्रीयुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधवः जी कोमी साशीवांद धन्यवाद देना 
नदीं मूल सकता, जिनके प्रयास से िहार-राषटमाषा-परिषद्‌ ने इसे प्रकाशित करने 
का निश्चय किया। पं० गिरिजादत्त त्रिपाठी, व्याकरण-न्याय-सादहित्याचाय, 
एम्‌० ए० (उपप्राचाय, मु शी सिंह कौँलेज, मो तीहारी, को भी साशीवांद्‌ धन्यवाद्‌ 
देता, जिन्हौने ब्धी सावधानी से सम्पादनके साथ सुन्द्राक्ञर में इसकी 
प्रतिलिपि भी कर दी। इनके श्रतिरिक्त पं० पुरषोत्तम पाण्डेय, साहित्याचायं, 
एम्‌० ए०; श्रयोध्यानाथ पाण्डेय; एम्‌ ए० तथा राधामोहन सिं 
“मनोहर, बी° एस-खी° इन तीनो व्यक्तियों को भी साशौ्वाद्‌ शरोर सस्नेह 
स्मरण किये विना नहीं रह सकता, जिन्दोने परेस-कोपी तेयार करने तथा 
श्रनवधानता से दटी हुड मात्रा श्रौर अक्षरों के सुधारने मे पूणं सहयोग दिया । 
इनके श्रतिरिक्त विहार-राषटमाषा-परिषद्‌ के मान्य निदेशक श्रीनवल- 
किशोर गौड़ तथा परिषद्‌ के सदस्यों ओ्रौर कायकर्ताश्रों को भी हादिक साशीवाद 
धन्यवाद देता दर, जिनकी गुणब्ादिता, कायंदकता शौर उदारता का हौ यह्‌ फल हे 
कि एेसे-रेसे श्रप्वं मन्धो का प्रकाशन इस संस्था से प्रतिवषं हो रहा ह। 


पटना 


र का-पूणिमा, २०२४ विक्रामान्द्‌ रङ्कनाथ पाठक 
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स्तावना 
स्फोट का सामान्य परिचय 


स्फोटवाद्‌ हमारे वैयाकरणो का पुख्य विषय है । शब्दतत्व कां ही एक 
दूखरा श्रन्वथं नाम हइनारे वैयाकरणो ने फोट रखा है। सोयत. के प्रथं 
श्नाविष्कत्तां महामाप्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि साने जाते ह । परन्तु, अनथ के मधन 
करने से त्रिदित होता है कि पारिनि के पले ोटायनाचायं ही स्फोर का श्राविष्कार 
कर चुकेथे| मालूम होता दै, स्फोटक श्राविष्कार करनेके कारण हयी उनका 


स्फोटायन नाम मी प्रसिद्ध दुध्रा था । इसीलिए, मगवान्‌ पाणिनिः.ने मी -श्रवंड_ 


स्फोटायनस्यः इस सूत्र में स्फोटायन नाम सेदी उनका स्मरण किया हे | ` यथपि 
स्फोटायनाचायं का कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होता, जिखते.पत। चले कि 
उनके पहले शब्दतत्व के श्र्थं मैक्रिसीने खोट शब्द का व्यवहार कियादहैःया 
नहीं | यद्यपि पाशिनि के सूरो मे भी कहीं स्फोर शब्द्‌ का स्पष्ट प्रतिपादन नहीं किया 
गथा दहै, तथापि पारिनि-सूत्रोंके रचना-क्रमसे यंहस्पष्ट प्रतीत होता है कि 
पाणिनि मी सोटतक्च को मलौ भाँति जानते श्रौर मानते थे। 


भाष्यकार पतञ्जलि मी तपरस्तत्कालस्य इत्यादि सूत्रों के रचना-क्रमके 
ग्राधाप्पर ही स्फोरतच्वको प्रकाशमें लायेरद।. पाणिनिने स्फोट शढ 
सण उल्लेख क नदीं किया, इसका कारण यही प्रतीत होता है कि स्फोट शबद 
केवल वेयाकस्णों केही व्यवहारका विषय रहा था, श्रौर स्फोरायनाचार्यके 
वाद्‌ पाणिनि के समय तक व्याकरण के पठन-पाटन का व्यवहार प्रायः लुप-सा हो 
गयाथा।| इस स्थिति मे स्फोट शब्द्‌ का व्यवह्‌रन दोना स्वाभ।किकरिही प्रतीत 
होता है। बीचमें व्याकरण के पठन-पाठन के व्यवहारके लुप्त शने में अरमाश॒ 
महामाष्यकार पतञ्जलि कोदहीदिया जा ख्कताहै। पतञ्जलिने व्याकरण के 
परयोजन-प्रदर्शन के श्रवसर परस्प्टक्हादै कि पूर्वकाले लोग व्याकरण ही 
पदा करते थे; जब व्याकरण क द्वारा स्थान, श्रयल स्वरं च्मादि का पूणं 
सानहोजाताथा तभी उन्हं वेदिक शब्दों का उप्देश दिया जाता था: पुराकाले 
संस्कारोत्तरं ब्राह्मणाः व्याकरणं स्माधीयते | तेभ्यः स्थानकरणनादानुप्रदानजञेभ्यो 
घेदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते, श्रयते न तथा ॥} 


ग्राज वह वात नदीं दै । (इदानीं वेदमधीत्य स्वरितं वक्तारो भवन्ति, वेदान्नो 
वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः लोकाश्च लोकिकाः श्ननर्थकं व्याकरणमितिः-इस समथ के 





च | स्फोयदशंन 


लोग वेद पटक तुरत दी वक्ता बन जाते श्रौर कदने लगते दै वेद्‌ से वेदिक शब्द्‌ सिद्ध 
शे जाते दे श्रौर लोक से लौकिक, व्याकरण श्रनर्थक दही दै। तेभ्यः विप्रतिपन्न- 
बद्धिभ्योऽध्येतृभ्यः सुद्दुमूखा श्राचायः इदं शास्त्रमन्वाचष्टेः--इस प्रकार विप्रतिपन्न 
(उल्टी) बुद्धिवाले श्रध्येताश्रों के लिए सुत्‌ होकर श्राचायं (पाणिनि) इस व्याकरण- 
शस्त्र का श्रन्वाल्यान करते्ै। यद्य एक बातश्रौर ध्यानदेने योग्यहै कि 
भाष्यकार ने श्रन्वाचष्टेः कहा है, जिसका श्र्भं होता है--ग्रन = पश्चात्‌, 
श्राचण्टे = कहते ईै-श्र्थात्‌ पश्चात्‌ कदना । इससे प्रतीत होता दहै कि पाणिनि 
इसके श्रादि प्रवत्तक नहीं है, बलिक पूर्परवृत्त धारावाहिक व्याकरण के लुसम्राय होने 
पर पुनः उन्दने उजीवित-मा् किया है| इस सन्दर्म॑से यह बात स्पष्ट सिद्धहो 
जाती है कि स्फोट शब्द के श्राविष्कर्तां सोटायन के बाद पाणिनि के समय तक 
ञ्याकरण के श्रध्ययनाध्यापन का व्यवहार न होनेके कार्ण स्फोट शब्द्‌ का 
व्यवहार एकदम लु दी हो गया था] इस स्थिति म पाणिनि का स्फोट शब्द्‌ का 
कहीं पयोग न करना कोई श्राश्चर्यं॑की वात नदीं दै! यद सब दते हृएटमी 
पाणिनि शब्दत्व को नित्य श्रौर्‌ व्यापक मानतेये, इसमे किसी भी व्याकस्- 
शास्त्र के श्रनुशीलन करनेवाले को सन्देह नदीं रह जाता । 


य्हातक कि “शव्दः जायते, (शब्दः नश्यति, इत्यादि स्थलों में भी 
(जायते, का उन्न होना श्रौर (नश्यति, का सर्वया नष्ट होना, यदं त्रं पाणिनि 
नदीं मानते; बल्कि उसन्न होने का द्र्थं श्रकट करना? च्रौर नाश का प्रथं रदशन 
हना" ही मानते ह । इस श्रमिग्राय से सूत्रकार ने णश्‌ अदनः, जनौ प्राडुम्‌वे' 
यही त्रथं॒धातुपाठमें मानादहै। श्रर्थात्‌, प।णिनि जनीः धाठुका रन उलन 
दोना नदी, श्रपि॒प्रादर्माव-मात्र होना दी श्र्थं मानते दै । इखी श्रकार, नाश का श्रथं 
सतता का श्रमाव नहो, ग्रमु उका श्रदुशन-मान्न मानते है, जिखका ब्रं तिरोभाव 
याच जाना होता है | वस्वुतः, शब्द नित्य श्रौर भ्यापक है; यह सर्वथा समाप्त 
कमी नहीं हे सकताश्रौरन नया पैदा ही हो चकता है। 


भगवान्‌ भाष्यकार पतञ्जलि ने मी "विद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे' इस वातिक क 
न्याख्यान मे शब्द ग्रौर उसके ग्र्भं के याथ सम्बन्ध को श्रनेक प्रमाणो श्मौर 
युक्तयो दवारा नित्य षद कियाहै। इव प्रकार, श्रनेक सू के व्याख्यान मं 
शब्दो के नित्यत्ववाद्‌ का भाष्यकार ने समर्थन किया है| इष विचार मं दम यह भी 
देते करि पदों रौर वाक्यो को भी निष्य दने का समर्थन कर एक नया मौलिक 
विचार दाशनिक जगत्‌ के समन्ञ॒ महामाष्यकरार पतञ्जलि ने रखा दै । व्याक, 
नेयायिकों ने शब्दों की नित्यता का श्रनेक युक्तियों से खण्डन कर शब्दों को 


प्रस्तावना [ छ 


श्रनित्य या नाशवान्‌ सिद्ध कियाथा | इस प्रकार, मीमांखको नेमी क.ख.ग, आआदि 
पथक्‌ प्रथक्‌ वशो" को तो नित्य माना है, परन्तु वणो के समूह-रूप पदों श्रौर पदसमूह- 
रूप वाक्यों को श्रनिव्य हीमानादहै। मीमांषासू्र के भाष्यकार शबरस्वामी तथा 
कुभारिलमट्‌ श्रादि विद्धान्‌ भःष्यकार शरोर वात्तिककारों ने श्रपने-्रपने भाष्य श्रौर 
वात्तिकमें वर्णो के ही नित्यत्व का व्यवस्थापन कियादहै, पद श्रौर वाक्योंको 
ग्रनिव्यद्यी मनादै। एकबात यँ विचारणीय है कि मीमांसाश।स््रके आदि 
प्रवत्त'क श्राचायं जेमिनि ने श्रोतपत्तिकस्व॒ शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः इस सूत्र से शब्दं 
( पद्‌ ) के श्र्भं के साथ सम्बन्धको नित्य मानकर पद्कोभी नित्य द्यीमान 
लिया रै! क्योकि, पद्‌ के श्रवयव वर्णो के साथ श्रो का सम्बन्ध मानना युक्ति- 
युक्त या प्रमाणसिद्ध नदीं प्रतीत होता । इस स्थिति में मीमांसकों के लिए मभीपद्‌या 
वाक्य को निश्य मानना श्रावश्यक हो जाता है। इसलिए, शबरस्वामी का पद्‌ श्रौर 
वाक्य को नित्य मानना जैमिनि आचायं के मतं से विस्द् दही प्रतीत 


होता है। 


वेदान्त में स्फोट की चचां 
वेदान्त के परमाचायं भगवान्‌ शङ्कराचाये ने भी वेदान्त-दशंन के देषता- 
धिकरण में स्फोय्वाद की च्चांतो कीरै, परन्तु श्रन्त में उसका खण्डन कर 
मीमांखकों के व्ण॑नित्यतावाद्‌काद्ी समथंन क्रिया है। परन्तु, .भामतीकार 
वाचस्पतिमिश्र ने श्रनेक स्थलोँमें स्फोखाद्‌ का ही समर्थन किया है। 
श्राज स्फोय्वाद का प्रथम प्रचारक भगवान्‌ पतञ्जलि को टी माना 
जातादहै। इकर बाद मदावैयाकरण भत्तुहरि ने त्रागम (तन्त्र) शास्त्र केही 
आधार पर स्फोरतत्व का विशद्‌ विवेचन कर पद्‌ च्रौर वाक्यस्फोट का स्पषठी- 
करण किया है । यदीं तक नही, बल्कि (तद्‌द्वारमपवगस्य वाङ मलानां चिकिस्वितम्‌ 
(वह सुकिति का द्वार शरोर वचन के मलों कौ श्रनुपम चिकित्सा है) यह 
कहकर व्याकरणशास्त्र की स्तुति की दै श्रोर उसे सुक्तिकामागं भी बताया है। 
स्फोट शब्द का विका श्रागमशस््र के च्राधारपर दी माना जाता है। 
ठेते तो खमस्त वियाश्रों का मूल श्राधार वेद कोही हमारे श्राय लोग मानते 
` श्राये है, परन्तु इष स्फोथ्वाद्‌ का विकास श्रागमशास्त्र के श्राधार पर व्याकरण- 
शस््रमेदीहृश्रा है, इसमे कुक सन्देह नदीं। वेदिक सष्टि-प्रकरण मे तीन 
पुषं का विवेचन किया गया ईै--क्तर) अर्षर शरोर श्रञ्यय | इनमें परत्यक 
की गौच-पाँच कलाए" बताई गई दह। इनमे श्रव्यय पुरुष की जो श्रानन्द, 
विज्ञान, मन, प्राण श्रौर वाक्‌ नाम की पच कलार है, उनमें बाक्‌.कला को 
व्याकरण मेँ स्फोट नाम दिया गया है, यह वेदिक विद्वानों की मान्यता है। इसी 





"क क कयि 


ज स्फोय्दर्शन 


सेः ;खकल. शब्दाथेमयं जगत्‌ कौ खष्टि है| इसके ग्रतिरिक्त ज्ञर पुरुष की. कला- 
रूपम जि त्य वाक्‌! शक्ति का शास्त्र मं निरूपण किया गया दै, उसको 
स्याकरणनदशन मे व्यावहाखि सूरोट माना गया है। “उतस्वः पश्यन्न ददशं 
वाचम्‌, चत्वारि वाक्परिमिता पदानिः इत्यादि श्रततियों मं प्रक्रत स्फोट का वणन 
वाक्‌ .शृन्दसे हीक्रिया गयादहै। वाक्या वाणी शब्द्‌ से श्रुति्यों म जिस तच्व 
का वरना गया है, उसी को व्याकर्ण-दर्शन मे फोर माना गया है। 
तेत्तिरीय ब्राह्मण मे मी इस फोर का वाक्‌ शब्द्‌ से ही व्यवहार किया गया दै- 


` वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वा पशवो मनुष्याः । 
; - वाचीमा विश्वा युबनारन्यिता सानो हवं जुषतामिन्द्रपात्री ॥ 


` श्र्थात्‌, सम्पू देवता, गन्धव, पशु श्रौर मनुष्य वाक के ही ्माधार पर 


जीविते रहते है; यह समस्त व्रहमारुड वाणी पर दी श्रवलम्वित दै। शतपथ- 


ब्राह्मण मे भी कडा दै--धद्‌ वै प्रजापतेः परमस्ति वागेव तत्‌ः, ग्र्थात्‌ जो प्रजा- 


पति से मी परत है,वह वाक्‌ हीहै। दूसरे शब्दों म वाक्र्‌-तत्व उतना ही 
व्यापक है) जितना कि व्रह्म | इन सव भरति के उदादरणों से स्पष्ट सिद्ध हो 
जाता .है. किं “वाक्‌ तत्व (जिसे स्फोट कहा गया है) श्राप्रं वाड मयम सवेग्यापक 
तत्व माना गथा. है। इसी च्राधार परमहावेयाकरण मत्त्‌ हरि ने-- “स्वरूप- 
वयोतिरेवान्तः परा वागनपायिनी, {(वा० प) ककर श्रात्मतच्च (्रहमतस्व) के 


सूप म परावाक्‌ का व्यवस्थापन किया है| 


` ; श्रागे चलकर जहाँ भृतिं मं सृष्टि का विवर्ण किया गया दहे, वरहा 
भी इसी परावाक्‌ स्वरूप आरमत से स्वभ्रथम शब्द्‌ घनरूप श्राकाश की हो 
उदपत्ति मानी यई है- तस्माद्या एतस्मादातसनः आकाशः सम्भूतः श्राकाशाद्रायुः 
वायोरग्निः इत्यादि । 
«+ जौ तत्र सवप्रथम उत्पतन होता है, उसी को सवते स्म होने से सवब्धापक 
हमारे श्राचायांनेमाना दै। यु युक्तियुक्त भी दै। श्रागमशास्त्र मे भी 
बिन्दु से स्या चक नाद कौ उत्पत्ति पदजे मानी गह है--"नादाद्‌ बिन्दुखमुद्‌भवः' । 
इम श्भेद होने पर मी ताखयं वही है | परा, पश्यन्ती, मध्यमा श्रौर वैखरी 


धि 


परावारानपायिनी दय कारिका भ॒॑श्रातमस्वल्प था व्रहमस्वर्प घोषित किया 


य 


गर्वा हे । यदी वेयाकरणों का मुख्य स्फोट माना गया है। यही नाम-रूपात्मक 
सुकल ब्रह्माण्ड का मूल उपादान होता है। यं परावाक्‌ -रूप स्फोट श्रस्यन्त 
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सृष्ष्म होने के कारण सव जन संवेद्य नहीं हे यह व्ववहूयर्‌ के ऊपर की वस्तु है | 
योगावस्था की निर्विकल्पक समाधिम ही इसका सान्चात्कार योगियों को 


होता है। 


परा स्वरूप से पश्यन्ती श्रौर मध्यमा मेँ क्रमशः वाणी की ग्रवतरण हेती है। 
पश्यन्ती मेँ वाक्‌. कौ श्रवतार्णा होने पर भी वहां शब्द्‌ श्रौर र्थं परस्पर 
इतना सम्मिलित रते द कि कुछ मी पाथक्य नहीं प्रतीत होता। पश्यन्ती का 
भी प्रव्यत्त साधारण जन को नदीं ह्येता, केवल योगियों को सविकल्पक समाधि. मे 
इसक] भानदहोतादहै। पश्यन्ती के सान्ञात्कार होते परदही प्रकाश का श्रावि- 
मवि होतादं। जिसे प्रकाश मिल जाता है, उषी को भाष्यकार शिष्ट मनते रै। 
षोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ः सूत्र के माष्य मेँ करके उच्चरित शब्द्‌ साधु होते है १ 
दस प्रश्न के उत्तर मे माष्यकारने कहा ह-शिष्टों केः | श्रौर, शिष्ट मानाहै 
च्याकरण को | इसके बाद्‌ “किञ्चिदन्तरेए' प्रतीक को लेकर कैयट ते कहा है-- ` 


` ्माविभू तप्रकाशानामजुपस्ल तचेतसाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्तान्न विशिष्यते॥ 

` अतीरिद्रियानसंव दान्‌ पश्यन्त्याषस चल्लषा । 
ये भावं वचनं तेषां नादुमानेन बाध्यते ॥ 


इसका तात्पयं यह है कि जिस योगी या वयाकरण को प्रकाश का च्रावि- 
भाव दहो गया हैया पश्यन्ती का सान्तात्कार हो गया है, उस शान्तचिन्तवाते 
महार्माश्रों को जो श्रतीत श्रौर श्ननागत (मूत, भविष्य) का ज्ञान होता है, वहं. 
 प्रत्य्ञ से विशेष नदींहै, श्र्थात्‌ प्रत्यक के समान दी भूत-भविष्य का ज्ञान - 
करामकलवत्‌ होता रहता है । श्रतीन्द्रिय श्रौर श्रसंवेद्य (नदीं जानने योग्य) को मी 
श्राप (दिभ्य) चन्ञु से देखते हं, उनका वचन श्रनुमान से बाधित नहीं होता 
घ्र्थात्‌, पश्यन्ती वाक्‌ का साज्ञात्कार करनेवाला ही श्रसली वैयाकरण है, 
उषी को कारिका में श्राषंचन्लु कहा गयाहे, उसी का श्रखिल वाङ्मय ब्रह्माण्ड. 
पर श्राधिपत्य द्यो जाता ग्रौर उखी क। उच्चरित या उपदिष्ट कोई भी शब्द. 
खाघ्ु श्रौर प्रमाण नाना जाता हे। इसलिए, उखको भाष्यकार ने शिष्ट कदा है।. 
हखी श्राषंचन्तु (दिन्यचक्ञ) को गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ्रजुन से कहा दै . 
दिव्यं ददामि ते च्ःः-देश्रजुन! श्वम वरे दिव्वि ( श्राषं ) चक्लदेतार्ह. 
जिससे ठम मेरे रूप या स्वरूप का साक्लात्कार कर सकते दो। इख चर्मचन्तु से 
मेरे रूप का दशन नदीं हदो सकता । 












भ ] स्फोट्दशंन 


कहने का ताखयं यह दै कि पश्यन्तीवाक्‌ का भी योगी के ्रतिरिक्त 
साधारण जन को प्रस्य प्रनुभव नदीं होता, इसलिए यदमी पराके समानदही 
व्यवहार के ऊपर की वस्तुदहै। जब मध्यमा वाक्‌ का श्रवतरण होता दहै, तभी 
वाक्‌ शरोर श्रथं का तादास्य होने पर भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ विभक्त श्रनुमव सवसाघारण 
कोहोतादहै, श्र्थात्‌ मध्यमामें दी स्वको श्रथबोध होता दै। सांख्य-सिद्धान्त में 
मी यही प्रक्रिया देवी जाती है | वां मी मूलप्रकृति (्रवग्यक्त) को पराके समान 
प्रत्त से परे माना गथा है, श्र्थात्‌ उसका प्रस्यत्त नदीं होत। | उससे उत्पन्न दोने- 
वाले मदान्‌ मे मी शब्द श्रौर्‌ श्रथं परस्पर सम्बद्ध होकर मिलित ही रहते दं । यह मी 
पश्यन्ती के खमान सबके श्रनुभव का विषय नहीं दै | प्रस्येक व्यक्तिमें समनियत 
जो श्रध्यात्म बुद्धि-तख है, उसी मे विशकलित ( एयक्‌ -ए्रथक्‌ ) शब्दार्था का प्रस्यक्त्‌- 
भान हता है, जेसे मध्यमा में । यर्हा यद भी समना चादिए कि भनमें सोचकर 
जितना भी निश्चय किया जाता है, वह सव मध्यमा मेद्दीहोता दै। इसके प्रतिरिक्त 
मध्यमा मे श्रवस्थित शब्दार्थो का ही परस्पर संकेत-ग्रहमी शेता है। इसलिए 
वधिर, मूक श्रौर बालकों को भी स्थूल वैखरी वाखीके त्रिनाभी मध्यमार्मेही 
वैलानिक परश्रिया से संकेत ग्रह कय दिया जाता है। 


पैवरी शब्द तो वक्ता के सुख से उच्चरित होकर श्रोता की श्रवशेन्द्रिय का 

ही विषय होता है, वह श्रथं का बोध नदीं कराता। जब वैखरी भवनि से दय-प्रदेश 
(मध्यमा) मँ क्षेम पैदा होता है, तमी मध्यमा मे श्रवस्थित व्यापक स्फोट की श्रभि- 
व्यक्ति होने से श्रयं का बोध होता दै । छोट शब्दं की व्युत्पत्ति इसप्रकार हाती है- 
स्फुटति = विकसति श्र्थः श्रस्मात्‌ इति स्फोटः, श्र्थात्‌ जिससे श्रथ स्फुटित या 
विकसित हो, वही स्फोट है ] वैखरी ध्वनि केवल हद्यस्थ स्फोटः का श्रमिग्यज्ञकमात्र 
होता दै, उससे श्रथंका बोघ नदींहोता | वैखरी ध्वनि के विना भी केवल चेष्टा 
ग्रादि से मध्यमा में स्थित स्फोयस्मक्र शब्दों की ग्रभिव्यक्ति हुश्रा करती ह । श्ननेक 
कवि, विद्धानुं शरोर लेखक वैखरी वाणी का उच्चारण किये विना भी गद्य श्रादि 
की रचना करते र, उन्हं लिखकर श्रपने इष्ट मित्रो के पाख मेजते द श्रौर पाठक 
मी उन्ह पढ़कर श्रथबोध कर जेते ई । यहां वैखरी वाणी क। व्यापार कुच भी नहीं 
देखा नाता, केवल लिपि के संकेतसेही मध्यमा वाणीके दारा शाब्दबोध हुश्रा 
करता है । शब्दों के संकेत कान्ञान भी मध्यमामेंद्ीदहदोता है; इसलिए मध्यमामें 
दीश्र्थका बोर होना स्वाभाविक प्रतीत होता दै इसी श्रभिप्राय से मत्त दरि ने 
लिखा है 

ए (अ 

वंखयां दहि कृतो नादः परथ्रवसखगोचरः। 

मध्यमया कृतो नादः स्फोट व्यञ्जक इच्यते ॥ (वा० प°) 
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श्र्थात्‌- वैखरी वाणी से जो नाद्‌ (ध्वनि).क्या जाता दै, वह केवल दूसरे 
के श्रवण काही विषय होता है, उससे श्रथं का बोघ नहीं होता 1 हदयस्य मध्यमा 
वाणीसेजो नाद्‌ किया जाता है, उसी से फोट श्रभिव्यक्त होता है, जिससे शान्द्‌- 
बोध होता है। इसका तादय यदी होता है कि हमलोग जिस वैखरी वाणीका 
उच्चारण करते दै, उखसे उन्न स्थूल वणं श्रोताश्रौ के कणं द्वारा हदय 
प्रदेश मे प्रवेश कर वहाँ श्वस्थित मध्यमा वाणी को प्रबुद्ध करते ह 
ग्रौर वहा व्यापक रूपसे स्थित वणो को पद्‌, वाक्य. श्रादि रूपमे विभक्त कर 
सको को श्रमिम्यङ्जित करते है | श्रतः, श्रोतारं कोभी सुने हए वाक्यों का 
श्र्श्ोध मध्यमा मेदी दोतादै। बह मध्यमा वाणी मी सवत्र व्यापक है, 
इसी कारण बालक, मूक, वधिर ्रादिको भौ प्रयल्न के दवारा शब्दाथं का बोध 
करा दिया जाता है। इषी मध्यमा मेँ ग्रवस्थित बोद्ध शब्द का उनके श्रथंके साथ 
तादात्म्य सम्बन्ध श्राचायोँ ने मानादै। यहां यह भी जान लेना श्रावश्यक है 
कि बौढ शब्द शरीर बौद श्रथंइन दोनोका दी तादात्म्य सिद्ध शेता है, बाह्य 
शब्द्‌ श्रौर्‌ श्रयं का नर्दीं। | 


नड श्रथ न्नोर नद शब्द इन दोनों का पूणं विवेचन आगे किया गया द । 
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रोङ्कारपञजरशुकीमुपनिषदुयानकेलि कलकर्टीम्‌ । 
आयमविपिनमयूरीमायोमन्तविभावये गोरीम्‌ ॥ 


{ग्रो मित्येःतदन्तरम्‌), “इदं वं तस्योपव्याख्यानम्‌), (भूतं भवद्‌ भविष्यदिति खवम्‌ 
्रोङ्कार एवः यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदपि श्रो्कार एवः इत्यादि 
मार्डक्य भ्रतियों के च्रर्थकी समालोचना कण्नेसे यही तीत होतार कि 
नामरूपास्मक सकल चराचर जगत्‌ समष्टि रूपसे एक दहीदहै। कारण यहदहै कि 
नाम श्रौर रूप, विवर्त श्रौर उसका च्रधिष्ठान, इनमें परस्पर मेद का भान होने पर 
भी वास्तवमेये एकहीर्है, इनमें मेद्‌ नदीं है| यह चित्‌ (चैतन्य) मे प्रतििभ्बित 
जो श्रवि्या है, उसी का विलासदहै श्रौर श्रोङ्कार का दी परिणाम या विवत्त है। 
परन्तु, (नामरूपे व्याकरवाणि इस भूतिम "नामरूपे मे द्विवचन काजो श्रवण 
होता दै, उससे स्पष्ट प्रतीत शोतादहै कि रूपार्मक जगत्‌ कौ सष्टि से प्रथक्‌ ही 
नामासमक ( वाङमय ) जगत्‌ की खष्टिहै। परन्तु, प्रश्न दै कि नामास्मक्रौर 
रूपात्मक इन दोनों प्रकारकी जगत्छष्ट्का मूल उपादानकारण एक हीह 
ग्रथवादो] इव प्रकारका संशय प्रायः सभी गवेषापरायण जनों के मन्म 
उठाकरतादै। यदी नहीं, बल्कि 'नाऽषदासीननो सदासीत्‌, 'न सन्न चाखन्न 
तथान चान्यथा, (न तत्र चन्ञुगंच्छतिन वाग्‌ गच्छति न मनोन विद्मोन 
विजानीमो यथेतत्‌ः इत्यादि भरूतियोंसे भी यई प्रतीत होता हे किं सकल प्रपञ्च 
काजो मल कारण रहै, वह॒ तकं का विष्य नरींहै; क्योकि वहाँ न चकु की 
गति है, न वाक की, न मन की;+न बुद्ध श्रौर विज्ञान की ही। 
इस श्रवस्थामे वह तकंका विषय किस प्रकार हौ सकता है| परन्तु, जगत्‌ कौ 
सृष्टि के पहले जगत्‌ के श्रभावकी दशाम किसी सवज्ञ ग्रतक्यमहिमा, जगत्‌ 
सिसक्तु (सष्टि कौ ` इच्छा करनेवाले ) रेन््रनालिक के समान श्रचिन्य- 
शक्तिशाली श्रात्मा को “स रेत बहुस्यां प्रनायेयः इस्यादि भतियाँ बोधित 
करती है, जिस सर्वज्ञ श्मौर सवशक्तिमान्‌ परमातमा को कार्य॑स्वश्रादि देतुके द्वारा 

द्रनमानसे भी सिद्ध किया जातादहै। यह प्रायः निर्भिवाद्‌-सादहै कि जगत्‌ 
का मल कारण को$ श्रवश्यहै श्रोर वह्‌ सवज्ञ रौर सवंशक्तिमान्‌ रै, जिसका 
व्यवहार लोक में ब्रह्म, ईश्वर या भगवान्‌ श्रादि श्रनेक शब्दों से किय जाता हे। 
वही श्रपनी श्रचिन्त्य शक्ति.खूप माया (जो श्रघटनघयनापरीयखी दहै) का 
श्राश्रयर्‌ कर जगत्‌ की सृष्टि मेँ निमित्तभूत धम-श्रधमं की कल्यना कर नाम- 
रूपारमक जगत्‌ के श्राकार में भाषितया परिणत होता हे। यही समस्त श्र, तियो 
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शरोर स्मरतियों का निष्कष॑ प्रतीत ह्येता दै | प्राक्त महाप्रलय-काल मे निस समय 
समस्त प्रपञ्च श्रमने-्रपने कारण केद्वारा माया में म्रसितदो जाते है, उस समप 
भी स्कल प्राणियों के कम॑रूप धर्म॑-ग्रधमं वृक्षम वासना के रूपमे [मायाम 
श्रवत्थित रहते हं । इसीलिए, धर्म-त्रधमं का मी सृष्टि में कारण होना जो भति 
स्मृति मे प्रोक्त श्रौर सकललोकप्र चिद दै, उससे विरोध नदीं होता | 


पराकृत महाप्रलय का विचार 


इस महाप्रलय का वणंन उपनिषद्‌, महाभारत श्रादि ्रन्थों मेँ ष्टस 
प्रकार किया गया है- 


जगत्‌ प्रतिष्ठा देवषं प्रथिव्यप्सुं प्रलीयते। 
तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते ॥ 
वायुः प्रलीयते व्योस्नि तदंग्यव्ते प्रलीयते। 
अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मनिष्कलङ्क प्रलोयते॥ 


इसका अभिप्राय यहद कि जगत्‌ की प्रतिष्ठा एथिवी जल में लीनदहो 
जाती है, जल तेज म, तेज वायु मे, वायु श्राकाश मे, श्राकाश श्रव्य्त ( माया ) 
मे घ्रोर च्रव्यक्त निष्कलङ्क व्रह्म लीन हो जाता है । उस खमय निस्तरङग प्रशान्त 
सागर के समान श्रखश्ड, निलेप, निर्विकार, निष्कलङ्क व्रह्मा शेष 
दता दै। उख समय ग्न्य (मेद्‌) कान तो दशंनदोतादै, न श्रवण, न 
विज्ञान । केवल शु, बुद्ध; श्रखरड, निर्लेप, सत्‌-चित्‌, श्रानन्दमय परमात्मा ही रह 
जाता हे। 
यहां एक बात श्रौर ध्यान में रलनी चाहिए कि पूर्वोक्त श्लोक मे श्रव्यक्त 
शब्द से व्रह्म की शक्ति-रूपमायाकादी ग्रहण है श्रौर उसका जो ब्रह्म म विलय 
कहा गया है, वह श्रायन्तिक विनाश-रूप विलय नहीं दहै। कारण यह दहै कि 
परास्यन्ति विनाश-रूप विलय मानने से उसके उत्तरकाल मँ जगत्‌ की सृष्टि 
काश्रभवि ही शे जायगा । इरलिए, माया के प्रलय का तात्प है कि जिस 
प्रकार सुषत्तिकाल म इन्द्रियों की विषयाभिमुख वृत्तियों का श्रभावहो जाता है, 
ग्रायन्तिक विनाश नही, उसी पञ्नार मायाकी ` विषघथामिमुख वृत्तियां का श्रभाव 
 हनाही माया का व्रह्म विल्लयहै। 


सिसृन्ना-नाद-बिन्दु श्रादि का विचार 
परणियां के सुक्तावशिष्ट कम॑ महाप्रलय के समय मायामे विलीन होकर 
भ्रतयन्त सूक्ष्म संस्कार ( वासना )केरूप मँ श्रवस्थित रहते है, कालक्रम सष 
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वै परिपक्त होकर श्रपने फल देने के लिए समस्त माया-प्रपनच को ग्रसित कर सोये 
दुएके समान शान्त एवं निर्विकार स्प से श्रवस्थित ` ्रद्वितीय परमात्मामें 
विसक्तात्मिका (सृष्टि करने कौ इच्छावाली ) मायाडत्त को उदन्न करते द । 
इस प्रकार, षिवन्ना के बाद परिपक्र होकर खष्ट के लिए उन्मुख हुए. समस्त प्राणि 
कर्मो की घनी भावावस्था उन्न हो जाती है। इसौ घनी भावावस्था के लिए जो 
व्यापार होता ३, उसी का वणन (तदेत बहु स्यां प्रजायेय") (स एेक्तत लोकानुसजेः, 
८सोऽकामयतः, ग्रर्थात्‌ उख परमात्मा ने इच्छा की किँ बहुत हो जाऊ, 
प्रजा एवं ल्लोको कौ खष्टि करू” इस्यादि भरति-स्टृतियो ने तथां प्राचां ने 
विचिकीर्षा, कामना त्रादि शब्दो से किया) घनीभावके लिएजो व्यापार है, 
वही चिकीर्षा का लक्षण या वाच्य त्रथंहोतादै। श्रागम कता है--“विचिकीषु - 
धंनीभूता कचिदभ्येति बिन्डुताम्‌ ।' 
उपर्युक्त वाश्रयो से यह सूचित होता हैकरि खष्ट के उन्मुखीभूत परिपक्र 
प्राणियों के कर्मके श्राकार मंसाया हौ परिणत टोती है| उस माया से विशिष्ट 
सच्चिदानन्द-स्वरूप ब्रह्म दी बिन्दुः शब्द्‌ का वाच्य होता दै) यही जिन्दु जब 
द्रविभागावस्था म रहता है, तब श्रव्यक्त कदा जाता है| श्रविभागावस्थापन्न €सी 
जन्दु का वर्णन व्याखदेव ने महाभारत में श्रवयक्त शब्द्‌ से किया दै- 
तस्मादव्यक्तसुत्पन्नं त्रिगु द्विजसत्तम इत्य) दि । 
यह (उन्नम्‌ शब्द्‌.ते इख श्रव्यक्त की उत्पत्ति भौ सवित होती है। इसी श्रव्यक्त 
का सकल स्ट की उलादनमूत प्रकृति, प्रधान श्रादि नामों से वणन सांख्यशास्त्र 
मे किया गयादहै। इषी का विवेचन प्रकारान्तरं से !शारदातलक मे इष 
प्रकार है ~ 
निगणः सगुणश्चेति शिवो ज्ञेयः सनावनः। 
निगुण प्रकृतेरल्यः सगुणः सकलः स्मृतः ॥ 
सचिचदानन्दविभवात्‌ सष्लात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
ञ्ासीच्छक्तिस्ततो नादः नादाद्‌ बिन्दुसमुद्भवः ॥ 
इस श्लोक मं ठनातन--्रविनाशी--परमात्मा के दो स्वरूप बताये गये र~ 
एक निगुण, दूसरा सगुण । प्रकृति से श्रवद्‌ परमाम को निगुण श्रौर 
प्रकृति से स्बद को सगुण कदा गया है । इसौ प्रकृति से युक्त सचिदानम्द 
सगुण परमात्मा से शक्ति का ग्राविरमाव होता दै श्रौर शक्ति से नाद्‌ तथा नाद्‌ से 
बिन्दु की उस्पत्ति होती दै । यहा नाद्‌ पद्से सष्टिके उन्मुख घनीभूतं श्रवस्या 
काही बोध हयोतादै। यदी बिन्दु काजनक होता दहै। जगत्‌ के श्रड. कुराकार 
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९स। विन से (निषका दूसरा नाम श्व्य्त दै) नाभरूपालक दोनों गकारं के जगत्‌ 
उद्गम दता दै.। यदी सजिद्‌नन्द्वेमव कृति पुरुषमय, श्रव्यक्त नामि अ, 
चनु (नामरूपे व्याकसाणिः इव प्रकार की मगवदिन्ड) केबज्लसेननत्‌ नामात्र? 
व॒ करने के लिए चिदानन्दमयं शक्तिप्रधान होता है, तब उस श्रवस्था मं वाङ मव 
( शब्दमय ) षटि कर उपदानमूत शक्ति, कुण्डलिनी इत्यादि नामों से शेवागम- 
तन्त्रो मे इषक्रा व्यवहार क्रया जाता है । जेसे- 


तस्प्ाष्टिनिगता नित्या सर्वगा विश्वसम्भवा। 
= ६.९ 
शिवेच्छया परा शक्तिः शिवतत्तवैकयङ्गता ॥ 
ततः परिस्फुरत्यादौ सर्गः केलं तिलादिव। 
दका तात्पयं यह दै कि उस प्रति-सम्बद परमात्मा से, परमासमा 
 कौदही इच्छाशक्ति सेपरा शक्ति का, जिखका नाम कुरुडलिनी मी दै, प्रदुभाव 
हा, जा एक शिवतत्व में ही सङ्गत श्रौर निय दै, जो विश्व का_ कारण दे। 
उ = व भक श 
उषी से समस्त वाङ मय्‌ ( शब्द्मय्‌ ) जगत्‌ का प्रादुर्भाव ह्येतादै, जसे तिलसे 
तल क | भागवत मं भ इसका निर्देश ह~ 
शक्तिः कुणडलिनीति विश्वजननन्यापार बद्धोयमाम्‌ । 
ञारेत्यं न पुनर्विशन्ति जननीगर्भऽर्मकत्वं नराः॥ 
ग्रात्‌, कुरुडलिनी नाम कीजो परा शक्ति दै, जिसका उद्योग सतत विश्व- 
॥ श © म रं 
जनन ( उद्याद्न ) मंदी बद दै, जिसको जानकर माताके गम मे सनुष्य नरह 
श्राता दै, श्र्ात्‌ युक्त हो जाता है | जिस बिन्दु से शब्द्‌ की उपादानमूत कुरुडलिनी 
शक्ति शक्तिग्रधान होकर प्ाहुमूत होती द्वै, उसी श्रग्यक्तापसपयांय बिन्दुःसे 
काल्षक्रमसे रूपसृष्टि का उपादानभूत सदाशिव दश्वर ) चेतन्यप्रधाम हाकरर 
माया के दात्रम्‌ से प्रहुमूत हेता है- 
यअथ विद्रात्मनः शम्भोः कालवन्धोः कलात्मनः। 
अज चत जगत्साक्ती सवेव्यापी सद्‌ाशिवः॥ 
द्य चन्दम से यही सूचित होता रैर शब्दमय खष्टिका उपादानभूत 
नो भगवान्‌ का सरूप है, वद -शक्तप्रपान दै, वही शक्ति इुरुडलिनी 
रादि नामा से व्यवहृत हती दै, रौर वदी वाडमयसष्टिका कारण है। 
रीर, श्रध का उयादानमूत जो बिन्दु है, वह चैतन्यप्रघान है, वह सदिव, 
ईश्वर श्रादि नामों से व्यक्त होता है श्रौर वही श्रथ (रूप) सष्टिका कारण 
होता ३ । 

































स्कोयदशेन ५ 


ईइखतिए, शब्दमय सृष्टि के = दान कारणभूत शब्द की अधिष्ठात्री देवी 
म शक्त्यंश की ्रधिकता रहने से खीरूपस शौर रूप (ग्रथ) खष्टि के उपादान- 
कारणभूत श्रथ के ्रयिष्ठाता देव में चैत्यांश की ग्रधिकता रदने से पुरुषरूपत्व 
होना सिद्ध होता दै। श्रुति, स्मरति, पुराण, ्रगम श्रादि के मथन करनेसे यही 
निष्कषं निकलता है । “श(रदातिलक' भी इसे प्रमाणित करता है- 


शब्दरूप मशेषन्तु धत्ते शङ्कर वल्लभा | 
अथंस्वषूपमखिलं धत्ते युग्धेन्दुशेखरः॥ 
श्र्थात्‌, समस्त शब्दमय शरीर को पार्वती वारण करती है तथा समस्त 
श्मथस्वरूप को स्परयं महेश्वर धारण करते है | इ्षीलिए, शाखो मं शन्द्‌ के प्रायः 
गिर, वाक्‌, वाण, सरस्वती श्रादि स्रीत्व-विशिष्ट नाम ही उपलन्ध होते ई। 


इ्खलिएः शब्द कौ प्रयिष्ठात्री देवी सरस्वती है श्रौर श्रर्थंके द्रधिष्ठात। 


देव स्वयं 
महेश्वर, यदी रहस्य सूचित करता है | 


जिस प्रकार खरौ ग्रौर पुरुप दोनों का उपादानभूत एक ही चिन्दु काल की 
मदमा से माता का श्रंश अ्रधिकदोनेपर स्री श्रौर पिता का अंश अधिक होने 
पर्‌ पुरुष्‌ को उतपन्न करता है, उसो प्रकार एक ही च्रभ्यक्त नाम का बिन्दु काल की 
महिमा से शक््यंश की श्रधिकता होने पर वाङ मय एवं चेतान्यांश की श्रषिकता 
होने पर अथं (रूप) मय्‌ जगत्‌ को उत्पन्न करता है | शास्म भी लिखा है- 
नारी रजोऽधिकेऽशेस्याननरः शुक्राधिकेऽशङे (प्री 9 
रजोऽधिके भवेन्नारी दथ। रेतोऽधिे पुमान्‌ ॥ 


शब्द श्रौर प्रथ इन दो प्रकार को विरुद्ध सृष्ठिका कारण 


यहां एक शङ्का प्रायः उत्पन्न होती हे किएक दही श्रन्यक्त नामक बिन्दु 
के केवल भगवदिच्छा श्रौर काल को निभित्त भनकर नामात्मक श्रौर रूपात्मक 
ये दो विरुद धमवाले परिणाम कि प्रकार सङ्गत होते है। उनमें भी 
एक से धत्रं न्द्ियमराह्य शब्द उत्पन्न होता है श्रौ दुखरे से नदी, यह क्यो? 
इसका परग्परागत उत्तर यह दै कि मगवान्‌ की महिमा प्रतक्यं है ओर श्रतक्यं 
कोतकंकी कसौटी पर नदीं कस सकते _ | 


अतक्याः खलु ये भावा न तास्तङ्ण योजयेन्‌ । 


इसीलिए, शाखक्रारों ने चिच्र-विचित्र जगत्‌ के निर्माण के लिए मया की 
कल्पना की दहै ग्रौर उसे श्रषटनव्ररनापटीयसी मानाहै। 








& सफोरदशेन 


जगत्‌ के उत्पादन मे आल को प्रायः समी श्राचार्योने कारण मानादही हैः 
(जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः ( कारिकावली ) 1 समस्त 
उयत्तिशीक्ष जगत्‌ का कारण काल दैश्रौर साथ दी जगत्‌ काश्राश्रय भीहै। 
खर श्रोर पुरुष, यह दो प्रकार की जो चष्ट है, उसका मी निभित्त काल को माना 
गया दै। धर्मशास्त्र, श्रायुर्वेद श्रादिके ग्रनेक ग्रन्थों त्राता है-युग्म (सम) 
रातनि में खो-प्रसङ् करने से पुत्र श्रोर ग्रयुगप (विप्रम) रात्रिमें प्रसङ्ग से पत्री का 
जन्म होता है, इसलिए पुत्रार्था को चादि क्रि ऋषदुकालमें चार दिनके बाद्‌ 
सम राच्निमेंदीप्रषङ्ग करे। लिखा है- 

युग्मासु पुश्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्ासु रात्रिषु । 
तस्माद्‌ युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदात्त वे स्त्रियाम्‌ ॥ 

इषसे सिद्ध दोता है कि कालशक्तिकेबलसे एकी चिन्दु के दवारा दो 
प्रकार की सषि मे को$ विरोध नददीँदै। यहाँ एक बात श्रौर भी जानने 
योग्य है कि इस प्रकार कीजो व्याख्या की गई दै, वह शक्ति ग्रोर शक्तिमान्‌ का 
भेद मानने पर दी सम्भव दे, श्रन्यथा नदीं। 
वेयाकरण-सिद्धान्त 

शब्द-ब्रह्म के उपासक व्रैयाकरण शक्ति श्रौर शक्त (शब्द ग्रौर श्रथ) में 
मेद्‌ मानते ह| इ श्राधार पर शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ मँ श्रभेद्‌ माननेवाले 
ताक्कि श्रादि मी शब्द्‌ मेँ प्रथक्‌ शक्ति को स्वीकार करते है| यद शक्ति शरीर 
शक्त का मेद्‌ भी श्रनिर्चनीय श्रौर कल्पित दयीदै। जिच प्रकार शव लोक में 
खी-पुरुष मे पार्थक्य होने पर भो पुत्रोत्पादन, श्रग्निसेवन, श्रादि कार्या म उनके 
सह्कत्त. स्व या समानकत्त, ख के कारण एकातमलर की कल्मना की जाती है, उसी 
प्रकार परस्पर श्रमिन्न ब्रह्म श्रौर शवित मे दृश्यमान मेद के न रहने पर मी नामा. 
सक श्रौर रूपास्मक मेद सेभिन्न दो प्रकार की खष्टयों के उपादानघ्र के 
विवेचन के लिए मेद्‌ की कल्पना भी मान्य होती है। ५. 


व्वुतः, शक्त्या विरहितः शक्तः शिवः कत्त ` न किशन इत्यादि 
परमाणो से षिद्ध होतादै कि शक्ति से रहित शिव (ब्रम) भी कचं करनेमं 
समर्थं नहीं होवा, ग्रतः वह ईश्वर नहीं हो खकता रौर शक्ति मी श्राभ्रयके विना 
ठद्र नदीं वकती; इसलिए. शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ में कुश भेदी नदीं दै, यदी 
वास्तविक रदस्य समना चादि । इसलिए, नामखृष्टि के उपादानभूत चिदानन्द्मय 
श्रव्यक्त सूप शवितके श्रधिकांश विशिष्ट होनेके कारण चेतन्यप्रतिनिभ्नित 
मायाखूप निन्द को शवरित, दुरुडलिनी, श्राधारशक्रित श्रादि नामो से 
श्रपने तन्नो मे वर्ति कियागयाहै श्रौर ल्पसष्टिके उपादानमूत वचचिदानन्द्‌- 
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रूप शुद्ध स्वरूप चेतन्य-स्ंश के श्रयिक शेने से चित्‌-रूप बिन्दु पु सत्वविशिष्ट ईश्वर, 
सदाशिव श्रादि नामोँसे व्यक्त होतादहै। यहीबात प्रकारान्तरसे तन्त्रो में 
मिलती रै- 

नादात्मना म्रचुद्धा सा निरामयपदोन्मुखी। 

शिवोन्सुखी यदा शक्तिः पूपा सा तदा स्मरता ॥ 

दइषसे यह सूचित होतादै किएक दही श्रव्यक्तरूपा प्रकृति पदोन्छखी 

श्रौर शिवोन्मुखी होकर नामात्मक शओरौर रूपात्मकं जगत्‌ की सृष्टि करती है। इसी 
को दूसरे शब्दो मे वूमंपुराण में भी इस प्रकार लिखा है- 

प्रधानं पुरुषञ्चेव प्रविश्य तु महेश्वरः। 

कोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः ॥ 

प्रधानात्‌ त्ोभ्यभाणाच तथा पुंसः पुरातनात्‌ | 

भाटुरास्नीन्महद्‌ वीज प्रधानपुरुषारमकम्‌ ॥ 


इसका श्रभिप्राय यह है कि मदेश्वर ( बरह्म) प्रधान च्रर पुरुष मेँ प्रविष्ट 
दोकर परसंञक योग से उसमे कोभ पैदा करता है । ल्ोभ्यमाण प्रधान श्मौर पुरातन 
पुरुष से प्रधानपुरषात्मक महद्‌ बीज प्रादुभूत होता दै। यहाँ प्रधान शब्दसे 
नाम (वाङ मय) सगं के उपाद्‌ानभूत जिन्दु श्रौर पुरुष शब्द्‌ से रूपसर्गं के उपादान- 
भूत निन्दु का ग्रहण सभन चाहिए | इसके बाद भगवदिच्छा श्रौर काल से जज 
प्रान चिन्दुमेंक्ञोमदोता है, तब उसमे ज्ञान, इच्छा श्रौर क्रिया इन तीन शक्तियों 
से विशिष्ट बिन्दु, नाद्‌ श्रौर बीजका प्राुभाव होता है । पुरुषनजिन्दु से भी ब्रह्म 
विष्णणुमहेश्वरात्मक सषिस्थितिप्रलयादि कायकत्त विशिष्ट पुरषात्मक मृद्‌ नीज 
प्रादुभूत शेता है। तन्त्र म लिखा है- 


गुणेभ्यः क्तोभ्यमाणेभ्यक्लयो देवा विजङ्ञिरे। 
एकमूत्तिखियो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ 
अन्योन्यमनुरक्तास्ते भअन्योन्यमतुजीविनः। 
अन्योन्यम्रणताश्वेव लीलया परमेरवरा; ॥ 
त्रिधा कृत्वात्मनो देहं सोऽन्तयीमीश्वरः स्थितः । 


इसका श्राशय यह दै कि जव श्न्यक्तसंल्ञक प्रधान विन्दु म क्ञोभ (इक्लण) 
पदा होता है, तब उसमें तीन देवता उत्पन्न या प्रादुभूत होते है। वे तीनों 


५५ 


देव एकमृत्ति हँ शरोर बरह्मा, विष्णु तथा महेश्वर नाम से प्रसिदधरहै। वे परस्पर 
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श्रनुरक्त परस्पर श्रनुजीवी ह न्रौर वे लीह्ा से परस्पर प्रणत (नग्न) भी रहते ह, 
वह्‌ च्रन्तर्यामी ईश्वर श्रपनी देदह को तीन भागों मं विभक्त कर स्थित है | 


सांख्यमत से साम्य 
एक बात ध्यानम र्खनी चादिए कि स्वगुण, रजोगुण श्रौर तमोगुण 
इन तीनो गुणों की जो साम्यावस्था दै, उसीका नाम प्रकृति है । वही प्रकृति 
( प्रधान ) मूल कारण दहै, इसलिए शुरेभ्यः च्ोभ्यमाशेभ्यः? यह कहना भी इखसे 
मिनन को$ श्रथ नदीं रखता | इससे यही सिद्ध होता है कि शक्ति से सम्प्क्त जो 
शिवशक्तिसय परमात्मा है, वे शवित-ग्रंश से शब्दमय जगत्‌ के श्रौर शिव-अंश से 
` श्रर्थमय जगत्‌ के व्यापक होते दै । इषी स्रभिप्राय से पुराणों मं भगवती के शब्दात्मक 
होने से शब्दरूप होने का वणन किया गया है । जसे- 
शब्द समिका सुविमलग्यंजुषां निधानम्‌ 
उद्गीधरम्यपदपाटवतां च सख{स्नाम्‌। 
देरी त्रयी भगवती भवभावनाय 
व त्तीऽघि सवेजगतां परमात्तिदन्त्रीम ॥ (मा० पुर) 
हे भगवति! वदं संसार के उल्ादन केलिए शब्दान्मक् रूप को धारण 
करती हो; ऋग्‌, यजुष्‌ तथा रमणीय पद्पाठवाले साम का भी निधान (श्राश्रय) हो, 
गरीर प्रकाशमान त्रयी (वेद्‌) मयी श्रौर स्म्त संसार कै क्ट को नाश 
करनेवाली वार्त्ता भी वुम्दीं हो | इस स्तुति में भगवती के वाङ मय.-स्वरूप शरीर का 
सष वर्णन क्या गया है। इससे सिद्ध होता दै कि शक्तिप्रधान परमात्मा ही 
शब्दमय जगत्‌ का मूलकारण ( उपादान ) दै । 


श्रोत्रग्राह्य शब्दों के उपादान प्रधान बिन्दुं का विवेचन 


पूर्वोक्त जो शक्ितिमय प्रधान चिन्दु हे, वदी कालक्रम से शब्दत्रह् को 
प्रकट करने के लिए भगवान्‌ की इच्छा श्रौर काल को निमित्त बनाकर तीन भागो 
मे विभक्त होजादाहै। विभागके विना शब्द्‌ का उद्यन्न दोना श्रसम्भव हे, 
इखलललिए विभाग को भी मानना स्रावश्यक हौ जातादह। इसी श्रवस्था में चित्‌- 
प्रचित्‌-विशिष्ट जो चिदानन्दमय शकिितप्रघान शब्द-मिन्दु है, उसके च्रिधरा भिन्न 
हेने पर शब्दों की उसत्ति के कारणीमूत तीन शतितर्यो का प्ाहुरमाव उसी शब्द्‌ 
बिन्दु से होता है। इसका विशद विवेचन शेवागम-तन्त्ौ मं इख प्रकार हे-- 


परशक्तिमयः साक्षात्‌ त्रिधासौ भिद्यते पुनः । 
विन्दुनीदो बीजमिति तस्य भेदाः खमीरिताः ॥ 
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बिन्दुः शिचात्मको बीजं शक्तिनीदस्तयोर्भिथः। 
समवायः स विज्ञेयः सवीगमविशारदैः॥ 
रोद्री विन्दोस्तवो नादाञ्ज्येष्ठः बीजादजायत । 
वासा ताभ्यः समुत्पन्ना रद्रव्रह्मरमाधिपाः।॥ 
संज्ञानेच्छाक्रियातमानो वहीन्कंस्वरूपिणः । ` 
यिद्यमानात्‌ परा जिन्दोरव्यक्तात्मा प्वोऽमवत्‌॥। 
शब्दब्रह्योति तं प्राहुः स्वागमविशारदाः। 
शब्दन्रहयोति शब्दाध शब्दमित्यपरे जगु : 
नहि तेषां तयोः सिद्धिः जडत्वाढुमयोरपि। 
चेतन्यं सवभूतानां शब्दब्रह्मेति मे सतिः। (शा० ति०) 
इसके श्रतिरिक्त छरन्य तन्वो मे मी ग्राता है- | 
कालेन भिद्यप्रानोऽपि स॒ चिन्दुर्मवरति चिधा। 
स्थू लसष्ष्मपरत्वेन तस्य त्रेविध्यसिष्यते 
स विन्दुनीदवीजत्वमेर्देनापि निगदयते | 
बिन्दोक्तस्मादू भियमानाद्त्यक्तात्मा रबोऽभवत्‌ | 
सं रवः श्र तिखम्पन्नैः शब्दन्रह्यति गीयते ] 
इन्दं तन्त्रशास्त्र के रहस्यमय सिद्वान्तौ से स्फोट-तत्च के विषयमे कुछ 
विरोष प्रकाश मिलता है। इनका भावाय यह है-- ` 
नामसष्टि ( शब्दमय जगत्‌ को सृष्टि ) के उपादानभूत जो पूवोक्त प्रकृति 
बिन्दुं दै, वद कालक्रम से तीन प्रकार के रूप धारण करता है--१, चिदंश, 
२ श्रचिदंश ग्रौर २ चिदनिदृश। चिरदंश बह्म है, श्रचिद्श. शक्तिद श्रौर 
चिदचिदंश दोनां का न. । उपयु क्त श्लोकों का भाव यह है कि शिवशक्तिमय 
पूर्वोक्त जिन्दु मे स्फोट के श्राविभाव के लिए जव काल शओ्रौर भगवान्‌ फी इच्छा 
ते लोम उसन्न होता है, तब बह तीन स्प धारण करता है । उसमे शि्वांश का नाम 
बिन्दु, शक्ति-प्रंश का नाम बीज श्रौर उन दोनों के परस्पर समवाय-लप सम्बन्ध का 
नाम नाद दे | । 
उक्र बद्‌ शब्द्‌ के कारण।मूत ज्ञान) इच्छा श्रौ क्रिया कौ उ सन्न करने 
ॐ लिए पूर्वोक्त तीन श्रंशौं से करमशः तीन शक्तया श्रादुमूत होती है । बिन्दु से 
सेद्ध शक्ति, नाद से ज्या शक्ति शरोर बीज से वामा शक्ति क्रमशः; उन्न छयेती है । 
इन्दं तीन शक्तियों से क्रमशः चानः इच्छा प्रोर क्रिया कौ उत्ति होती है । ज्ञान, 
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इच्छा श्रोर क्रिया ये तीनों चेतन के दी धं ह! इसीलिए, पूर्वोक्त तीन शक्तियों 
स क्रमशः सानः इच्छा श्रौ क्रिया के त्रश्रयीभूत दद्र, व्रह्मा ग्रौर विष्णु इन तीन 
देवता का प्रादुर्भाव माना जाता है। 

ये तीनां देव पुराणाद्विप्रसिद्ध दद्र, ब्रह्मा श्रौर विष्णु नदी; क्योकि 
= < रि | 9 र ¢ भ्व 
वेतो श्रथखृष्टिकौ दी उत्ति, स्थिति श्रौर सदार के कर्ता दै, शब्दमय जगत्‌ 

र [४ 3 गो 0ि ती € 
कौ सण्टि के नहीं| पूर्वोक्त रद्र, ब्रह्मा श्रौर विष्छु शब्दरसृष्टिके ग्रन्तगंत श्रग्नि, 

-- गो सूः ४५ ग क + भ्य 

चन्द्र श्रार सू्यल्य ग्रौर ज्ञान, इच्छा तध क्रियात्मकदहै। इन्दींका निश 
निगेधिका, श्रदन्ु श्रौर विन्दु नामौंसे त्रागमशास्त्रौ में पाया जातादहै। ये 
श्रित के ही कल्लित श्रवस्था-विशेप्रके नाम ।ये तीनों देव शब्द्खष्टिकी 
उद्यत्ति; स्थिति श्रौर प्रलय के कर्ता ह । तन्त्रशास्त्र मे लिखा भी दै- 

विन्दुः शिवात्मकस्तत्र वीजं शक्त्यात्मकं स्मतम्‌। 

तयोर्योगे मबेन्नादः तेभ्यो जातास्त्रिषक्तयः॥ 

रौद्री बिन्दोः ख्ुदूमूता ओष्ठा नाश्रदजायत। 


वामा बीजादभूच्छक्तिस्ताभ्यो देवास्त्रयोऽभवन्‌ || (शा० ति०) 


भावाथ यह्‌ है कि शिवात्मक चिन्दु दै, शक्त्यालसक बीज श्रौर उन दोनों 
केयोगसे नाद्‌ उघनहाताहै, श्रौरइन तीनोंसे क्रमशः तीन शक्तिर्या उसयन्न 
होती ह -जसे, मिन्डुसे रौद्रो, नादे स्थेष्ठ श्रौर बीजस वामा शक्ति कौ 
उसत्ति होती है । इन तीन शक्ररथं से क्रमशः पूर्वोक्त तीन देवताग्रं की उत्पत्ति 
होती है । इसे यह्‌ भी समना चाहिए कि क्रिय।त्मक जो श्रचित्‌ श्रंश हे, वह 
स्थूलरूप बीजे श्रौर वैखरी शब्द्‌ का कारण दै। चित्‌-प्रचित्‌-मिश्र जो 
सूद्परूप नाद्‌ ह, वह्‌ पुरूषरूप दइच्छाटमक रै रोर मध्यमा नादका कारण 
दोता हे | चित्‌-गरंश जो स्मतर बिन्दुदै, वह ज्ञानात्मकं परवरह्मह्प दै; वदी 
परा श्रौर पश्यन्ती का कारण दहै । इसमे भी ज्ञान के दो प्रकार होने से 
सविकल्पक जानत्मिक बिन्दु पश्यन्तो क। कारण दै श्रौर निर्विकिल्पक ज्ञानात्मक 
जिन्दु परा का। † 

पूर्वोक्त “मिद्मानात्‌ पराद्‌ बिन्दोः मै "पराद्‌ बिन्दोः कने से शक्तिके 
श्रवस्थाविशेष-रूप प्रथम चिन्दु काही ग्रहृण होता दै । उसी से श्रव्यक्रतासमा, श्रर्थात्‌ 
वणां दिपिशेष-रहित श्ररड न।दमा्न को उदतति टोती ह, उसी का स्वरूप कदा 
जाता हे 'स्वागमविशारद।': इत्याद से | इसका ताप्य है कि सब भ्र तियीं 
के श्रथ समफनेबाले । इसी को श्राचार्योः ने दूरे शं म कहा ईै--(्तदे् भू.ति- 
घध्यन्तैः शन्द्वहयति गीषते ।' इसका तास्थ हे करिश्रूति ॐ तादर्याथं सममनेवाले 
उती श्रलरुड नादमात्र को शुब्रह्म कहते है । दूसरे शब्दों मे, खष्टि के उन्पुख 
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जो परव्रह्म हे, उससे जो चिन्मय श्रोचोपलबन्धि-रूप व्यापक अण स्वरूप 
द्राविमूत होता है, वही शब्दात्मक ब्रह्मया शब्दव्रह्म कहा जातादहे। यही 
तात्पयं ह | इषी बात को श्राचार्यो ने तन्वशास् में कहा है- 
क्रियाशक्तिप्रधानायाः शब्द शब्दाथकार णम्‌ । 
परक्ृतेविन्दुरूपिख्याः शब्दब्रह्माऽभवत्परम्‌ ॥ ( शा० ति० ) 

इसका तात्पय यह है कि न्रियाशकिित जिसमे प्रधानदै, इस प्रकार क्षी 
जो चिन्दुरूपिणी प्रक्रेति रै, वदी शब्द्‌ शब्दाय, श्रथांत्‌ वाङ्मय ( शब्दमय ) 
सृष्टि का कारण हे | इषके बाद शब्दाथ नामक श्रान्तर स्फोरखादी के मत को श्रौर 
ग्रण्डजातिम्य वितस्फोट्वादी के मत को दूषित करने ऊ लिए कहते ह-“शब्द- 
व्रह्म ति |' ५ 

एक श्राचायंकामतदहें कि शब्दाथं नामका जो आन्तर स्फोट दहै, वदी 
शब्द्बह्य ह | उका कहना हे कि निरंश (उंशरहित), अमिन्न (घ्द्वितीय) श्रौर 
निव्य शब्दाथंमय बोधकाजो भावै, वही च्रान्तर स्फोट है ग्रौर बही शब्दब्रह्म । 
दूखरे वैयाकरण क¡ मत हे क्रि पूपूवं वर्णौ के उच्चारण से श्रभिञ्यक्त ग्रौर 
तत्‌-तत्‌ पदों के उचारण से उस्पन्न संस्कार कौ सहायता से श्रन्तिम पद्‌ के ज्ञान से 
उद्बुद्ध जो वाक्य-स्फोयलक्ञण शब्द हे, वही ग्रखणएड एक श्रथ का प्रकाशक होने 
के कारण शब्दब्रह्म दहै, श्रौर वही स्फोट है। इषी को दूसरे शब्दों में 
वैधाकरर्णोने कदा कि ध्यक एव निव्यो वाक्य।भिव्यङ ग्योऽखण्डो व्यवित- 
स्फोयो जातिस्फोटो वेति ।> श्र्थात्‌, एक दही निसय च्रौर वाक्यसे श्रभिन्यक्त 
दोनेवाला श्रलण्ड व्यक्तिस्फोट या श्रलर्ड जातिरफोटहे। बहिः रूपः का 
तास्यं है, जिखकरा रूप(बाहुर हो | 


मुख्य स्फोट का व्यवस्थापन 


उपर्युक्त दोनों के मतों में दोष दिखाते हुए श्रौर श्रान्तर स्फोट था जाति- 
व्यवितस्फोर के मत का निराकरण करतं हुए श्राचाय श्रपना मत कहते है- 
नहि तेषां तयोः शिद्विजंडतशहुपपद्यते इति, प्र्थात्‌ उन वादियों केमतमं 
च्रौर प्रथं के श्रान्तर स्फोट्को जो शब्दब्रह्म मानते है या श्रखण्ड व्यवित- 
स्कोरया श्रवरञ ज!तिष््नोट को दी शब्दब्रह्म मानतेर्दै, उनकी सिद्धि नहीं 
होती | कारण यह रहै कि व्रह्म पदाथ चेतन्य-स्वरूपदहै ग्रौर वे दोनों (्रान्तर 
स्फोट्या श्रलर्ड व्यित ग्रथवा जातिस्फोट) जड, श्र्थात्‌ श्रचेतन है, चेतन नहीं । 
इसका तात्प यद हुद्राकि श्रान्तर स्फोट-रूप शब्दार्थं श्रथवा ध्वनि- 

खूप शब्द को ही यदि शब्दब्रह्म मानले तो उनका ब्रह्म-पद्‌ का वाच्य होना युक्त 
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नही होता; क्योकि वे दोनों दी जड, श्र्थात्‌ ्रचेतनद श्रौर व्रह्म पदाथ सत्‌ ग्रौर 
श्रानन्दुस्वरूप हं | इषविए, उन दोनों के श्रतिरिक्त चेतन्यव्रह्मही शब्दब्रह्म शब्द्‌ 
का वाच्य हो सक्ता दे, दृसरा नदीं । मत्त हरि ने वाक्यपदीय में कदा है- 


अनादिनिधनं ब्रह्य शव्दतन्त्वं यदक्तरम। 
विवत्त तेऽथेभावेन प्रक्रिया जगरो यत्तः 


मराद च्रर ग्रन्तरहित जो श्रक्घर (श्रविनाशी) शब्द्तच्यदै, वही व्रह्महै। 
वदी श्रधशूप से भावित होता दै श्रौरउखी सेजगत्‌ की प्रक्रिया (सृष्टि) है। 


यदी इषक्रा श्रमिप्राय दै । इसका दद्य पञ्चदशी के वक्यमाण श्लोकों से स्पष्ट 
हो जाता रै- 


चिदानन्दमयत्रद्यप्रतिविम्बसमन्विता | 
तमोरजःसत्वगुखा प्रकतिद्धिविधा च सा 
सत्वशुद्ध्यवरिशुद्धिभ्यां मायाऽविद्यं च ते मते। 

याविम्बो वशीकृत्य तां स्यात्घवज्ञ ईश्वरः ॥ 
अविद्यावशगस्त्वन्यः तद्र चिच्यादनेकधा | इत्यादि । (पं० द°) 


श्रथ।त्‌, चिदानन्दुमय ब्रह के प्रतिनि्ब से खमन्वित तमोगुण, रजोगुण श्रौर 
सत्वगुएमयी प्रकृति दो प्रकार कौ दै : शुद्धसचप्रधान माया श्रौर अविशुद्ध (मलिन)- 
सत्वप्र॑धान श्रविद्या | 


माया मं प्रतिविम्वित ब्रह्म मायाकोश्रपने वश म करके दैश्वर-पद्‌ का 
वाच्यद्योतादै शरोर श्रविद्ामें प्रतिविम्बत श्रविद्या के वश होकर जीव-शब्द 
का वाच्य] इस पच्चदशी के सिद्धान्त से प्रकृति के दोप्रकार्‌ बताये गये द) 
इमे रदस्व यह दै क्रि सरूपयष्टि के ` प्रतिपादन म प्रवृत्त भरन्थकार ग्रौर 
टीकाकार दोनों नेदी केवल रूपखष्टिकी उपादानमूत माया श्रौर श्रविध्रा-रूप 
प्रकृति का ही सम्यक्‌ विवेचन किया है, श्रौर नामखष्टि की उपादानभूत म्रकृति 
का तो केवल निदेशमाच्र। प्रक्रुति मे उपयोगी न होने से उसका विवेचन नहीं 
कियो हे। वस्तुतः, इका भाव यह है कि धक्रुति द्विविधा च खाः | सा वह 
प्रकृति दो प्रकारकीदहै करि पनी शब्दं की उरादानभूना, दूषरी श्रथंकी 
उपादानभूता । द्विविधा! का यदी ्र्थं युक्त ग्रौर खङ्कत होता दै | यदि द्िविधा चः 
का श्रथ--य्रथसष्टि कौ उपादानमूत माया श्रौर श्रविद्या-रूप प्रकरेति को ही 
मान, तथ तो श्विविधाच साः में ध्चः शब्द व्यथंहो जाना है। इसी श्रभिप्रायसे 
टीकाकार नेखष्ट कहा है कि चकाराद्‌ वक्ष्यमाणं प्रकारान्तरं सूचयति, 
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ग्र्थात्‌, चकार से वक्ष्यमाण प्रकारान्तरं की सूचना होती हे] यदहं रहस्य. 
यह दै कि तमोगुखपधान प्रकृति ही स्थावर-जङ्गमात्मक रूप (श्रथ) खष्टिका 
उपादान होती है, ग्रौर स्चप्रधान प्रकृति शबन्दखष्ट (वाङ मय जगत्‌) क। उपादान 
टोती है, यदी विशेषता दै। ये दोनौं प्रकार की प्रज्ृति (जो शब्दसष्टि चौर 
श्रर्थसृषटि की उगदानमूता कदी गद दहै) सत्व की शुद्धि श्रौर श्रविष्युदि के मेद 
ते माया श्रौर च्रविद्या शब्दवाच्य होती हे। 


यँ रूप-जगत्‌ के कारणभूत जो वि्युदस्च्वप्रधान प्रकृति है, जिसका 
दूखरा नाम माया भी हेः उसमें परतितरिग्वित जो चिदात्मा है, वह उखमायाको 
श्रपने श्रधीन कर सकत्त. स्श्रादि गुँ से युक्त होकर ईश्वर श्रादि" शब्दों का 
वाच्य होता दै, जिषका दूखर। नाम कुरडलिनी है, उमे प्रतिनिम्वित जो रव- 
स्वरूप चिदस्मा श्रो त्ोषलन्धि-स्वरूप है, वदी स्फोट हे, जिसको शब्दब्रह्म भी कहते हँ | 


परिणाम के मेद्‌ से श्रन्तमकरण केभीदो मेद्‌होते है- मन श्रौर 
लुदि । इसमे ैश्वरभूल जो चैतन्य है, वहे शुद्ध मनसे ही हीत होता है, श्रौर 
स्वस्वरूप जो चैतन्य हे, वह अन्तःकरण के,परिणाममूत बुद्धि से गहीत होता है] 
एक बात श्रौर है कि ९श्वरः खव सूतानां हद शेऽजु न तिष्ठतिः- इस सिद्धान्त से 
जिष प्रकार व्यापक ईश्वर भी ृदय^देश में श्रभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार शब्द्‌. 
ब्रह्मभूत जो स्फोट-रूप चैतन्य हे बह प्राणियों के मूलाधार मे श्रभिव्यक्त होता है 
इसपर सन्देह नहीं । इषम विशेषता यही है कि ३श्वर-रू | 
श मन से राह्म होने पर भी श्रतीन्द्रिय है, केवल योगियों के 
होता है, श्रौर स्व-स्वरूप स्फोट-रूप जो चेत 
त्वदा श्रो से उपलब्ध दता हे | 


१ जो चेतन्थ है, वह्‌ 
| दी प्रत्यक्ष का विषय 
न्य दै, बह श्रतीन्दरिय नदीं है, वकि वह 


परविदया-ल्पजो दो प्रकार को प्रकृति दै, उसमे प्रतिबिग्ित जो चैतन्य 
(्रास्मा) दै, वदी जीवपद्‌ का वाच्यहोता है इसमे भी श्र्थसटि कौ उपादान- 
भूत परकृति-स्प श्रविा का शराभ्रयण्‌ कर वत्त मान चैतन्य प्राज्ञ कका जाता है 
शरोर श्रवि्या उखका कारणशरीर है। ग्रौर, शब्दसुष्टि की उपादानभूत 
रकति-रूप जो श्रविया दै, उरुके ग्राश्रयण से वत्त'मान चैतन्य तत्‌-तत्‌ नामों 
ते व्यवहत होता है शरोर वई नामक्प कहा जाता है | इसमे विशेषता यह है 
(क तमःप्रधान जो श्रविद्या है, उम प्रतिबिभ्नित चैतन्य श्रविद्या-रूप कार्ण. 
शरीर के द्राश्रयण से वत्तमान दोक परे नामका जीव कहा जाताहै, श्रौ 
सप्रथा श्रप्िव्ा के प्राभ्रयण्‌ से वत्तमान जो शब्दरूप चैतन्य है, वह नामा. 
भिमानी जीव होता दै। 
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प्राज्ञ नाम का जो जीव दै, वह उपाधिमूत श्रविद्या की श्रविशुद्धि में तारतम्य 
(न्यूनाधिक) होने के कारण देव, मनुष्य, पशु, पकी श्रादि के भेद्‌ से विविध 
प्रकार का होता दै। ग्रौर, सच्वप्रधान श्रवि्या की परिणाममृत बुद्धि का श्राश्रयण कप 
वत्तमान जो नामामिमानी जीव दै, वह भीतत्‌-तत्‌ नामी से व्यवहियमाश होकर 
ग्रनेक प्रकार का दोतादै। यहाँ एक ग्रौरमी विशेष ज्ञातव्य दहै कि प्राज्ञ नाम 
काजो जीव है, वह कमंफलके भोग के लिए- 


ुद्धिकमंन्द्रियप्रासपच्छकरेमेनखा धिया । 
शरीरं सप्तदशभिः सृ्ष्मं॑ततिलिङ्गमुच्यते ॥ 


शादि रीतिते सूक्ष्म या स्थूलशरीर धारण कर नऋमसे तेजस ग्रौर 
विश्वसंज्ञक होकर कमफल का उपभोग करता; परन्तु शब्दाभिमानी जो 
जीव है, वद विशु सस्वप्रधान त्रवि्या के च्राश्रयण से वत्तमान दै, इसलिण 
कर्मफल के उवमोग क श्राव दयोने रे पा्चपोतिक्र शरीर का प्रदण नहीं करता। 
्रिन्तु, माया का्रात्रयण कषवत्तम।न सवज्ञजिस प्रकरा तत्‌-तत्‌ शरीरो मं ईश्वर 
हिस्णयगरमं ग्रीर वैश्वानर ना से प्रविद्ध होकर सपार्‌ के समान धमधिमं के फल 
देने के लिए विरा्‌ रूप सेरदताहै, उषी प्रकार च्रविद्या का श्राश्रपण कर 
वत्त^मान शब्दरूप नामाभिमानी चंतन्य श्वर के समान दही शरीराभिमानी जीवों के 
उपकार के लिए प्रकाश-स्वह्य जीवों के साथ सवत्र रदतादही हे | यह कमक 
उपमोग के ज्लिए भौतिक शरीर प्रद्ण नदीं करता। इसमें कारण यह हे कि इषकी 
उपाधिमूता जो श्रविदया दै, वह रजोगुण श्रौर तमोगुण से कलीकृत नदीं दै । 


इससे यद षिद्ध होता दै कि भौतिक सष्टि की उपादानमूत जो तमोगुख्‌ प्रधान 
प्रकृति है, उसके दो मेर ह : पदला) शुदवसवभ्रधान श्रौर दू खरा, मलिनस्छप्रधान | 
शुद्सप्रधान प्रकृतिं माया कही जाती दैग्रौर यही ईश्वर कौ उपाधिहे। 
मलिनक्छप्रधान प्रकृति श्रविचा है, यद जीव की उपाधिमृतदहे, श्रौरयद विचित्र 
होने कारण श्रनेक प्रकार कीदै। इमे मी विष्य सत्व की प्रधानता द्येनेसे 
माया, जो ईश्वर की उपाधिभूत दै, एकी प्रकारकी है श्रौरए्क ही इखका 
नाम है मावा । इवौ प्रकार, वाड मय-जगत्‌ कौ उपाधिभूत जो प्रकृति हैः उसके 
दो प्रकारके दनि पर भी शब्दू्रह्च कौ उपाधिभूत जो शकि दै, वह खदा विशुद्धसत्त्व 
प्रतान हनिसे एकदी प्रकार कोदहै। इषीलिए, उशक्ति कामी एकी 
नाम है-कुरऽलिनी ¦ यही भ्रूति-स्प्रतिके गूढश्र थं को सममनेवाले शास्त. 
निष्णात विद्वानों की मान्यता है । श्रागमशास्वो म भी इष प्रकार वणन किया 


गया ह~ 
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तत्प्राप्प कुर्डलीह्पं प्रासिनां देहमध्यगम्‌। 
वखरमनाऽऽविभेवति गद्यपद्याईइदसेदतः ॥ 
ततश्चेतन्यरूपा सा सवेगा विश्वरूपिसी । 
शिवसखन्निधिमासाद्य नित्यानन्दगुखोदया ॥ 
दिकालादययनव च्छन्ना सवेदेदानुगा शभा। 
पराऽपरविभागेन परशक्तिरियं स्प्रता॥ 
योगिनां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नित्यमञ्नसा | 
धारे सवभूतानां स्फुरन्ती विद्‌ दाङतिः ॥ 
शद्धा वत्तेकमाद्देवी सर्व॑मावरृत्य तिष्ठति 
कर्डलीमूतसपौखामङ्गश्रियसुपेयुषी | 
सवदेवमयी देवी स्वैमन्त्रमयी शिवा। 
सवमन्त्रमयी ला तात्‌ सुष्षपात्‌ सूरमतरा बिभुः॥ 
त्रिध।मजननी देवी शब्दब्रह्मस्वरूपिणी | 
द्विचत्वारिंशवणौतमा पञ्चाशद्‌ वणरूपिखी | 
गुखिता सवेगव्रेषु ङर्डली परदेवता । 
विश्वात्मना प्रबुद्धा सा सूते सन्त्रसयञ्चगत्‌ ॥ 
द्विचत्वारिशता भूयः गुणिता विश्वन। यका । 
खा प्रसूते कुण्डलिनी शब्दन्रह्ममयी विभुः ॥ 
शक्ति ती धवनिस्तस्मान्नारस्तप्मान्निसोधिका। 
ततोद्धन्दुस्ततो भिन्दुः तस्मादासीत्परा ततः ॥ 
पश्यन्ती सभ्यमा वाचि वेखरीशब्द्जन्मभूः | 
सज्ञानेच्छ।करियात्मासो तेजोरूपा गुणात्मिका ॥ 
क्रमेणनेन सुजत्ति इर्डली वरणमालिकाम्‌ । 
अकासादिक्ञकारान्तं द्िचत्वारिशदात्मिकाम्‌ ॥ 
पञ्चाशद्वारगुणितां पञ्चाशद्‌बणेमालिकाम्‌ | 
सूते तद्रणेतोऽभिन्नाः कल।सद्रादिकान्‌ क्रमात्‌ ॥ 


न ^^" 7 नः = 
1 + म 


। ~ 1 17 
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निरोधिक्रा भवेद्‌ वह्धिरद्धन्दुः स्याचिशाकरः। 
अकः स्यादुभयोयेगि चिन्द्रात्मा तेजखां निधिः ॥ 
जाता वणी यतो बिन्दोः शिवशक्तिमयात्‌ पुनः| 
अग्सोमात्मकास्ते स्युः शिवशक्तिसियादू रतेः॥ 


येन॒ सम्भवमापन्नाः सोमसूर्याग्निरूपिणः । (यो कुंड ०) 


घ्न कारिकार््रोका भावार्थं यह दौ--चेतन्य दी शब्दब्रह्म दै। उख 
चेतन्य का स्वरूप है (कुरुडलीरूपम्‌? | नाम, च्र्थात्‌ वाङ मय-खष्टि का उपादानमृत 
सत्तप्रधान प्रक़ृति-रूप शक्रिततचख ( जो शब्द्‌-पद्‌ का वाच्यदहै) दै, उसमे प्रति- 
्िग्वित हने के कारण, श्रमेद का ग्रध्यवघाय (ज्ञान) होने ते कुर्डली-स्वरूप है, यह 
इखका तात्य दै। इसका श्रधिष्टानक्या है, इख जिन्नाखाका उत्तर दे- 
प्राणिनां देदमध्यगः | प्राणियों का देदुमध्य, ्रर्थात्‌ मूल।धार इसका स्थान दहे। 
जिख प्रकार माय्‌-प्रतिगिभ्वित ईश्वर के व्यापक होने पर भी उसका एक स्थान 
दद्य साना गया है- ईश्वरः सव॑मूतानां दृष्ट गेऽनुन तिष्ठति", उसी प्रकार 
कुर्डली मं प्रतिबिम्ित शब्द्श्ह्यस्फोर कामी प्राणियों के मध्यभमाग में स्थित 
जो मूलाधार दहै, वही स्थान कल्पित किया गया दै | इका स्पष्ट विवेचन श्रा 
किया जायग। । कुरडलिनी-स्रूप जो तत्‌ = वह चैतन्य दै, वदी गच्-पद्य श्रादि मेद्‌ 
से वणांके रूप मे श्राविमूत होता है । हसते यदह स्पष्ट दै क्रि समस्त वाङ मय 
जगत्‌ कौ खष्टि चेतन्यविशिष्ट कुण्डलिनी से दीहोती द| सवव्यापक शब्द्‌ 
तन्य के शरीर से वर्णा मक परिणाम दिलाने के लिए श्रागे कहते दै-‹ततश्चेतन्य- 
स्पा सा' इत्यादि | "ततः" = शरीरोयत्ति के बाद्‌, चैतन्यरूपा, च्रतएव शब्दमयी 
'सा' = वह परदेवता करुरडलिनी, “स्वगात्रेण गुणिता? = समस्त॒ शरीरस्थ वायु से 
स्फुरित होकर 'विश्वारमना प्रदराः सृष्टि के उन्पर प्रवृत्त द्येकर भमन््रमयं जगत्‌ 
सूतेः = मन््रमय जगत्‌ को उत्पन्न करती है | (ग्रष्टम श्लोक कर ग्रन्स्य पाद्‌ के साथ 
इसका श्रन्वय होता हं ) | 


† मूलाधार म कुर्डलीमत सर्प के समान एक नाडी दे, वही कुण्डलिनी 
शक्ति हं। इसमं शरीरस्थ वायु काजवब श्राघातदहोतादहे, दभी उसमें स्छरण 
पदा होतादहे, यदी इसका णन ह | "खा" = प्रसिद्ध कुरडलिनी (सखन्गा), इससे 
सामान्य व्याप्नि दिखाई गहे, ग्रौर 'विश्वरूपिणीः शब्द्‌ से विषयव्यास्ि को 
दिखाया हे । 'शिवसन्निधिमासायः मे स्थितापद का ग्रध्याहार्‌ किया जाता ह| 
इससे यह सूचित हदोतादे क्रि वह कुण्डलिनी शिव की सन्निधि प्राप्त कर 


 स्थितदै। इससे यहभी सूचित होतादैक्रि उक्त ऊुर्डलिनीकादी त्रागम- 
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शास्त्र मं शकिति शब्द्‌ से बोध होता हे । इसीलिए, सन्निधि शब्द्‌ मी. यहाँ लाक्ञणिक 
माना जातादे। कारण यहद कि उनके मतम शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ (शिव) 
मे श्रमेद माना जाता हं, श्रथात्‌ शिवन्शक्ति एक द्री स्वरूप दहे इनमें 
सेद नदीं हे | श्राचाय श्रमिनवगुप्तने भी स्पष्ट लिखा रै- 


शक्तिश्च शक्तिमद्रपाद्‌ व्यत्तिरेकंन गच्छति 
तादात्स्यमनयो्नित्यं वदह्िदाहकयो रिव ॥ 


ग्र्थात्‌) शक्ति त्रौर शक्तिमान्‌ ( शिव ) मे कुछ मेद नहीं है । इन दोनों 
मे उसी प्रकार तादाम्म्य हं, जिस प्रफारग्रग्नि ओ्रौर दाहकतय शव्रितमें। इससे 
यई सूचित होतादहं कि प्रेत भ्सत्निधिमासाद्य" मे सन्निधि शब्द्‌ का स्वरूप दी 
श्रयंहोतादहं। शिपरष्वरूप को प्राप्त कर, यदी श्रथ इसका युक्त प्रतीत होता है। 
शास्त्र मे मी उल्लेख हे-'शक्तिभतरेत्‌ कुरडलिनी शिवारणा' = शिवस्वरूपा 
कुण्डलिनी शव्िंत जगत्‌ का उपादानम्‌त पिरुड हे | 
 ननिलयानन्दगुणोदयाः का श्रथंहं, गुणानां ~ सखादीनाम्‌ उद्यो यस्यां 
सा गुणोदया, श्र्थात्‌ सत्यादि गुणों का जिसपर उदय होता हो, वह गुखोद्या है। 
निप्यानन्दा चासौ गुणोदया = निरयानन्दगुणोदया, € प्रकारकमंधास्य खमाष करने 
से दोनों शक्ति के विशेषण प्रतीत होते हं । यहाँ निसानन्द शब्द्‌ से कुर्डलिनी का 
स््रह्नय दि वल्य गयाहे। ग्रोर, गुणोदया कहने से सांख्यमतमें त्रिगुणात्मिका जो 
मूल प्रकृति दे, उसका श्रथ यही कुण्डलिनी श्त हं, यह रथं सूचित दोता 
श्राचार्यो नेमी कदा दै--श्रधानमिति यामाहुः सा शक्तिरिति कथ्यते", श्र्थात्‌ 
जिघको प्रधान क्ते वही शभ्तिदहै। यदं बरह्यकी शक्त होनेसे दिक्‌ 
काल श्रादिसे श्रनवन्छिनन ( श्रथात्‌ त्रषम्प्र्त) हे, श्रथात्‌ स्वयं सिदध ह| (सव- 
देहानुगा" ६ विशेषण से देहम्याति सूचित होती दं । शस्त्रान्तरमें दो प्रकार की 
धावित सुनी जाती दे -एक परा) दूखरौ श्रपरा| यही कुरुडलिनी शक्रित परा 
शाकित इ -- 
भूमिर।पोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
हङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
मपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धिमे पराम, 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धायेते जगत्‌ ॥ 
यर्थात्‌ प्रथिवी) जलः त्रग्नि, वायुः त्राकाश, मन, बुद्धि श्रौर श्रहङ्कार यह 
मेरी श्राठ प्रकार क्री प्रकृति मिन्नदी है, यह श्रपरा प्रकृति या श्रपर शवित नाम 
से विख्यात है । खसे भिन्न जो मेरी प्रकृति ई, वह्‌ परा प्रकृति या परा शक्ति है, 
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बही चराचर जगत्‌, का जीव ्रासियाश्रास) मूतदहै शरीर वदी जगत्‌ का 
श्राधार है| 

उपयुक्त श्रधरा श्रित तमोगुणप्रधान होने के कारण जङ्गमाजङ्गम 
ग्रथसृष्टि ( रूपवृष्टि ) का उपादान दै, श्रौर सच्प्रधान परा शवित वाङ्मय 
जगत्‌ का उपादानकारण है, यद्ची इसकः रहस्य है । 

परापरविभागेन परशक्तिरियं स्मृता- यतक कारिकार््रों काश्रथ 
स्फुट हो गया, इसके बाद्‌ ध्योगिनां हृदयाम्भोजे" इत्यादि के प्रथं का विश्लेषण 
किया जाता है-- 

“श्रज्ञषाः = तत्वतः (यथायथं मे) योगियों के दृदय-कमलं में नित्य दत्य करती 
हई ( यह परा शक्रित का विशेषण टै), यह्‌ कटने से सूचित होता दे कि सद्गुरु के 
उपदेश से योगी जन दी इसका सान्लात्कार कर खकते र| श््राधारेः इत्यादिका 
त्रं दै-जिष प्रकार ईश्वरका स्थान द्ृदय हे, उखी प्रकार इस परा शवित का 
भो स्थान मूलाधार दे। यह स्थानका निदृश हूश्रा | "विच्‌.दाृति" विशेषण्‌ 
से इसका ध्यान बताया गयादहे, जिख प्रकार दश्वर का ध्यान ष्टृदये दीपवत्‌ 
परुः" इत्यादि से बताया गवा ह। शशद्धावत्त क्रमात्‌" = शंख के मध्य में 
जो श्रावत्त ह, वह जिस प्रकार समस्त शंख को श्राव्रृत कर स्थित दै, उसीप॑प्रकार 
यह पराशक्ति भी समस्त जगत्‌ को श्रावृत कर व्यापक रूपमे स्थित हं | कुरुडलिनी- 
मृतसर्पसाम्‌ः इष्यादि का श्रथं ह~ कुर्डलीम्‌त स्पा के श्रह्गकी शोभाको 
धारण करनेवाली । श्राधारचक्रमे कुण्डलीमत स्प के स्मान एकं नाडीदहै 
उसी स्थान मे रहने के कारण यह्‌ कुरुडली या कुर्डलिनी कदी जाती हे | 


(सवदेवमयीः पे देवव्याप्ति दिलाई गई है। "दीव्यति इति देवीः, इस 
व्यु यत्ति से देवीका श्रथ प्रकाशमय तेजोरूप होता है। इससे तेजःव्याप्षि प्रतीत 
होती है] (सवमन््रमयी' से मन्त्रव्यास्चि श्रौर "स्वात्‌ तक्मयीः से तच्छव्यासि 
दिखाई गई प्रतत होती है। पृक्ष्मात्‌ सृष्तरा विभुः-सूष्् सेमी सूक्ष्षतर, 
ग्रथात्‌ दुर्ञान ( ज्ञान के श्रविषय) श्रथवा परमाणु से मी.सृक्ष्म। इससे परमाणु 
की व्याप्ति दिखाई है| "विसु: = जिखकी यत्ता का ज्ञान नदीं हो सकता | च्रिघामः 
इत्यादि से स्थानव्यास्ि बताई गष है श्रौर 'खवंमन्वमयी' से मन्व्यात्ति | 
इसका तात्पायं है-श्रह उः हयादि ४२ श्रह्रो का वरणंसमाम्नाय-रूप 
मन्त्र हे तन्मयी; श्रथवा श्रकार से क्षकार-पयंन्त ५० वर्णो की मातुका प्रसिद्ध है- 
तन्मयी | इस प्रकार कीजो परा शक्ति भगवती कुण्डलिनी-ब्रह्मशक्ति है, वह 
(सूते मन्तरमयञ्जगत्‌?, उक्त मन््रमय (वाड मय) जगत्‌ को (सूतेः = उत्पन्न करती हे | 
इस प्रकार, वणन से स्पष्ट प्रतीत होता ह किं दृश्यमान रूपात्मकं जगत्‌ के 








भिः च 
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ग्रतिरिित .ही मन््रमय या वाड मय-जगत्‌ कौ सत्ता हे | पद्विचत्वारिंशताः इत्यादि- 
(मूलः मूलाधार म ४२ वणखामाम्नाय-रूप मन्त्रो से गुणन करने पर्‌ वह्‌ विश्वनायक 
परा कुण्डलिनी शक्ति श्रकारादित्तकारान्त ४२ वणंमालिका कौ इस क्रम से 
सृष्टि करती है-- क्रमेणानेन सजतिः यहाँ हसका 'श्रन्वय है । उसी क्रमकोश्रागे 
दिखाने के लिए कते रै--'द्विच्वारिंशता मूयः इत्यादि से । पले नामरूपात्मक 
उभय प्रकार कीसष्टिका क्रम सामान्यतः दिखाया गया हे । इसके बाद्‌ केवल नाम 
सृष्टि ( शब्दसष्टि ) काही क्रमश्रोगे दिखाया जाता दै। यदीक्रम सब शब्दों 
के श्राविर्भावमें रहता हे। 


वसम्रविष्ट परमाकाशावस्थामें जो चित्‌शक्िति हे, वह शब्द्‌-पद्‌ का वाच्य 
श्रथ होतादै। वही सच्ध्रवि्ट चित्‌. शक्ति जब रजोगण से श्रनुविद् होती है, 
तजर नाद शब्द्‌ का वाच्य होकर श्रव्यक्तावस्था मं रहती है। वही जब तमोगुण 
का प्राचुर्यं होत। है, तब निरोधिका शब्द्‌ का ग्रौर जध सत्वगुण का प्राचुयं होता है, 
तज ग्रेन्ु शब्द्‌ का वाच्य होतीदहे। ज्र स्र श्रौर तम दोनौँंका संयोग 
होता दै, तथ बिन्दु शब्द्‌ का वाच्य होती हे | यही समस्त शब्दों कौ जननी दै, रौर 
यदी व्यक्तावस्था हे । 

यही बात प्रकारान्तर से तन्त्र मे इस प्रकार है- 


द च्छाशक्तिबलोत्कृषो ज्ञानशक्तिप्रदीपकः । 
पुरूपिखी च खा शक्तिः क्रियाख्यां सजति प्रसुः ॥ 


पुरूपिणी, व्र्थात्‌ बिन्दु-शब्द्नाच्य यही पूवौक्त शक्ति सनशकत- 
विशिष्ट विवकतायुक्त दोकर श्रपनी क्रियाशक्ति के द्वारा समस्त शब्दारक जगत्‌ 


का श्माविर्माव करती दै। यदी चिनु जब तन्‌_तत्‌ स्थान पर्‌ श्रमिभ्यक्त होता है, 


तत्र परा, पश्यन्ती, मध्यमा रौर वैखरी नाम से विख्यात होता दे । यहाँ शब्द 
के संज्ञान, इच्छाश्रौर क्रियात्मकता का निदेश किया है, परा पश्यन्ती तो 
ज्ञानास्मिकादै। ज्ञान के निर्विकल्पक श्रोर सविकल्पक दो सेद होने से श्ानात्मिका 
वाक का दो प्रकार टोना स्वाभाविक हे। मध्यमा इच्छास्मिका श्रौर वैखरी 
तियारिमिका है । 

इस सन्दभं से सिद्ध होता है कि- समस्त वाक्‌ ( शब्द्‌ ) कुरडलिनी- 
स्वरूप ही है । दसौ प्रकार वरणात्मक शब्दो कौ ष्टि के श्रनन्तर उन्हीं वणो से 
उनसे च्रमिन्न निरोधिका; ग्रदेन्दु श्रौर बिन्दुरूपं तीन कलाश्रों श्रौर उनके 
श्रधिष्ठाता ( श्रभिमानी ) सदर, ब्रह्म श्रौर विष्णुरूप तीन देवताश्रौ का श्राविभाव 
होता. टे । 





२० रोटेद्शन 
वर्णो के श्रनीषोमात्मकत्व ग्रौर सोमसूर्यात्मकत्व का व्यवस्थापन 


'निरोधिका भवेत्‌ इत्यादि से उपयुक्त तत्व की व्यवस्थाकी गई है। 
निरोधिकरा के श्रग्नसखल्प होने से शिवरूप, श्रद्ध न्दु के सेमरूप होने से शक्रितरूप श्रौ 
बिन्दु के उमयरूप होने से श्रकं ( विष्णु) रूपदहदोना सिद्ध होता| इस स्थितिमें 
जिन कारणां से शिवशक्रितिमय रवि से समस्त वणो की उतत्ति सिद्ध होती दै, उन्दी 
कारणासे वणां कासोम, सूय श्रौर श्रग्निस्वरूप होना भीखिद् होतादहै। यही 
इसका निष्कषे हे। इस्ते यह भीचिद्र होता द कि दृश्यमान चराचरात्मनः 
जगत्‌ से विलल्ञण दी वाङ मय जगत्‌ की सन्तादै। एक वात च्रौरटै कि ददं 
तहिं श्रभ्याङृतमार्सीत्‌ ततो नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत श्रसौ नामायमिदं रूप इतिः - 
द्य भरति से भी यदी चिद्व होता द कि स्पसष्टि से नाम (शब्द्‌ ) खृष्ट 
ग्रतिरिक्त हौ दै । इसका रदस्य है-- 

श्रसो नामायमिदं रूपः" इस श्रतिसे नाम ग्रौर रूपम कुल विरोषता 
प्रतीत होतो दे। कारण यद दकि एकमे श्रदष्‌ शब्द का श्रौर दूरे मेद्ृदम्‌ 
शब्द्‌ का प्रथोग दं | उषम भी एक जगद “इदंरूपः मे ईद्‌ रूपं यस्य' यह बहुव्रीहि 
समाख दे, दूसरे मे केवल ध्त्रसौ नामः वह श्रसमस्त दी पददहै| नाम श्रौर रूप 
दोनाँके एक ने पर श्रयमिदं नामः एेसादही पाठ युक्त होता| इससे यह 
अनुमान करिया जाता दकि जिस प्रकार ध्पूर॑मदः परूणंमरिदम्‌ः इत्यादि श्रूतिमें 
परोक्ञ के लिए ्रदस्‌ शब्दं श्रौर :प्रव्यक्ञ के लिए इदम्‌ शन्द्‌ का प्रयोग किया गया है, 
उसी प्रकार मस्त श्रुतिवाक्रयों मे परोक्ञ के लिए श्रदस्‌ शब्द ग्रौर प्रव्यक्त के 
लिए इदम्‌ शब्द्‌ का प्रयोग दयी युक्त प्रतीत दोता है । इसीलिए, यहा भी उपर्युक्त 
श्रुति से नाम परोक्ञ श्रीर रूप प्रत्य दै, यदी निरिचत किया जातादहै। एक 
बात श्रर्‌ दे-- इद॑रूपः' मे (इद्‌ रूपं यस्यः = यह है रूप जिसका, इस प्रकार बहूनीह 
करने से एवा प्रतीत होतादैकि जिसका प्रह खूपटहै, उसका श्रभिमानी उसके 
श्रतिरिकित कोद श्रवश्यदे। शरोर, नामके व्याकरण में श्रसौ नामः यह देखने से 
यह नामस्वरूप हे, एेसी प्रतीति होती दहै। उसमेंभी रसौ? इस विरोपण से वहं 
पराह, यहमी प्रतीत होता है। इसे यह निश्चित किया जाता है 
कि सृष्टिक पटले नामल्पके सयष्ठीकरण न दोनेसे ्नव्याक्रत शब्द्‌ का वाच्य 
जो मायोपधिक ब्रह्मद, उसीसे भनामस्पे व्याकरवाण्‌ः इस प्रकार की इच्छासे 
नामल्प के रुषटीकर्ण-लक्ञण जो सषि दै, उसक्री उदत्ति हु दै । श्रर्थात्‌, ब्रह्म 
दी नाम ( वाड मय ) जगत्‌ के उपादानभूत नामार्क श्रौर रूप-जगत्‌ के उपादान- 
भूत रूपास्मकर स्वल्प को अरहण करता है | श्रुति भी कहती है--द्े एव ब्रह्मणो 
ङ्पे नाम रूपञ्च, श्र्थात्‌ ब्र्मकेदो दी रूपर्दै-नामनश्रौर ल्प, | 





1 । 
स्फोध्दशंन २१ 


ईखीलिए, इस समय भी स्थूल कायो मे नाम श्रौर रूप की ही स्पष्टता उप- 
लन्ध होती है| श्रुति भी यही बात कती है--(तदिदमप्येतहिं नामरूपाभ्यामेव 
ञ्याक्रियते रसौ नामायमिद्‌रूप इतिः । इस स्थिति मे- जय उपादानभूत ब्रह्मने 
ही नामा्मक एवं रूपात्मक इन दो रूपों को धारण किया है, तब उसका कायं 
भूत जीवात्मा क भी एक प्र्यच््‌, गरथात्‌ रूपात्मकं श्रौर दूखरा परोक्त, घर्थात्‌ नामा- 
स्करये दो सूप स्वतः पिद्धहोजातेरहै। इनमें व बह्म भौतिक शरीर (रूप) से 
भूतादि कायं करता दै श्रौर सूप-रहित नामार्क शरीर से अ्ररूप-शब्दसाध्य 
कायं करता है| 


प्रात्मा तथा परमात्मा के तीन स्वरूप 


अयमात्मा वाङ्मयः मनोसयः प्राखमयश्च- यं श्रुतिवाक्य 
चिन्मय श्रास्मा क तान स्वरूप बताता दै। प्राणमय रूप स्थूल, मनोमय 
सृषष्न रौर वाङ.मय सूष्मतर है। प्राणमय स्थूल शरीर की रन्ञा करता है, 
मनोमय सृष्षम शरीर कौ श्रौर वाङम्य कारणशरीरं की रक्ता करता है। 
यदी स्वरूप सवदा निस्चयासममक वुद्धि से संयुक्त रहता रहै, श्र्थात्‌ 
उशी स्वरूप से कुछ निरिचत कर प्रकाशित करता है श्रौर दूसरे के प्रकाशित 
को निरिचित करता है । एक बात श्रौर है कि प्राणमय सूप श्रचिरविनाशी, 
मनोमय, प्रलय-पयंन्त स्थायी त्रौ चङ मय-स्वरूप तो महाप्रलय-प्यन्त स्थायी है | 
केवल श्रास्मा केही तीन शरीर नदीं होते, परमात्मा के मी तीन शरीर होते है । 
परमात्माकाजो प्राणमय शरीर है, वह महाप्रलय-पयन्त रहता दहे, मनोमय स्वरूप 
प्रलय-पर्यन्त श्रौर ब्रह्म का जो वाङ मय-स्वरूप है, वही नित्यः श्रविनाशी है । 


इससे यही सिद्व होता दै कि ब्रह का श्ंशभूत जो श्रात्मा है, उसके 
मनोमय सूप काही नाम जीव दै । जो वाड मय-स्वूप है, वही सोर शब्द से 
नोधित होता है। यही उक्त जीवात्मा का जो वाङ मय स्वरूप है, जो फोर 
शब्द का वाच्य हे, वही लौकिक शब्दों के रूप मं परिणत या भावित होता है| 
इसी प्रकार, परमास्मा का जो वाङ्मय स्वरूप है। वही वैदिक शब्दों के रूप में 
परिणत होता ह श्रीर वही वेद शब्द्‌ का वाच्य हे | इसी कारण वेदों के परिवत्त न 
मे मन्यं का श्रधिकार नहींदहै। यही ङ. पय ब्रह्म का शरीर स्फोट शब्द्‌ का 
वाच्य होता है| यदी वाङ मष स्वरूप मूलाषार श्रादि तत्‌-तत्‌ स्थानों में श्रभि- 
व्यक्त होकर परा, पश्यन्ती, मध्यमा ग्रौर वेलरी नामो से ज्यवहृत होता है । वास्तव 
मे, स्फोटात्मा तो एक दी प्रकार का है, केवल उपाधिकेभेद से मिन्न-वा प्रतीत 
होता है| उक्त रीति से शब्दु्रहास्मक जो रव दै, वदी सच्चिदानन्द्‌-स्वरूप है, 








२२ स्फोर्दशंनं 


श्रोर मस्त शब्दमय जगत्‌ का उपादान होकर प्राणियो। के मूलाधार में श्रमि- 


न्यक्त होता दे। शाच्रकारो ने मी कड दै- 
स तु सवत्र खंश्युतो जाते मूताङ कुरे पुनः । 
अआविभेवति देषु प्राणिनामथंविस्त्ते।। 
पाञ्चभोतिक शरीर के उत्पन्न होने पर उसमें सर्वत्र श्रनुस्यूत (ग्यास) जो 
रव है, वह संसत वायु के वश में द्योकर मूलाधार मं ग्रभिन्यक्त होता दै। 
मूलाधार में वायु की उत्पत्ति शाखकारो ने बताई है-- 
देहेऽपि मूलाधारेऽस्मिन्‌ सखमुद्यति समीरण इत्यादि । 
कटने की इच्छा करनेवाले पुरुषो की इच्छा से उन्न जो प्रयत्न है, 
उधी से मूलाधारस्थ पवन संस्कत होता है। उषी संश्कृत वायु से सवत्र व्यापक 
रूप्र से श्रवस्थित रव-ख्प जो शब्दब्रह्म दहै, वह मूलाधार में ही ग्रभिव्यक्त 
होता हे। 
जव वदी शब्दवह्म ( परा वाक) नाभि-पयन्त श्राई हुई संस्कृत वायु से 
नभिदेश मं श्रमिन्यक्त शेता दै, तत्र॒ प्रकाशत्मक,) सामान्य स्वन्द्‌-रूप 
शब्द््ह्म मन का विष्य होकर पश्यन्ती शब्द का वाच्य दता है, अर्थात्‌ 
वही पश्यन्ती वाक्‌ है | जव हृदय-पथन्त श्राई हृद उसी संस्कृत वायु से हृदयदेश 
म ्रभिव्यक्त होता है, तत्र हिरणयगभे शब्द का वाच्य होता दे रौर निश्चयार्मक 
बुद्धि से ग्रह्यमाण होकर मध्यमावाक्र कहलाता है | वही मुख, करढ श्रादि स्थानां 


मे श्रनिन्वञ्यसान होकर वैखरी शब्द्‌ का वाच्य होता दै, अर्थात्‌ उसे वंखरी वाक 
कहते ह | श्राचार्थां ने लिखा दै- 


मूलाधारात्‌ प्रथममुदितो यस्तु भावः पराख्यः 

पश्चात्पश्यन्त्यथ हृदयगो {बुद्धियुङ मध्यमाख्यः । 
च | 

वक्त्र बंखयेथ ररुदिवोरस्य जन्तोः सुषुम्खा 


~ च्‌ ५५५ 
वद्धस्तस्माद भवति पवनप्रेरितो वसखसंज्ञं ॥ 
परवाङ.म॒लचक्रस्था पश्यन्ती नाभिखंस्थिता। 


हृष्स्था माध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा ॥ {वा० प.) 
ष्ट्न श्लोकों का भाव उपर स्पष्टो चुका दै। 
इत्रहम या स्फोट का भेद प्रोपाधिक 


उपयुक्त प्रमाणो से यही सिद्ध होता हैकि जिस ग्रकार्‌ ब्रह्म के चार 


सवलप कल्पित क्रिरे गये दै--१. निष्कल, २, ईश्वर नाम का स्कल, 


रफोरदशंन ९३ 


३. हिरण्यगम च्रौर ४ विरारूस्वरूप, उसी प्रकार शब्दब्रह्म (स्फोट) कै भौ 
चार स््ररूप शाखख्रोमे बताये गये है-जसे, १, निविकल्पक ज्ञानस्प परा, 
२. सविकल्पक ज्ञानरूप पश्यन्ती, ३, स्फोटरूप मध्यमा गनौर ४, कार॑रूप वैखरी | 
यद एक बात श्रौर मी जानलेनी चादिषए कि स्फोट नामक शब्दब्रह्म के चार 
स्वल्प होने पर मी परा शरोर पश्यन्ती का प्रतयत्ञ योगियों को ही समाधि में निर्विकल्पक 
ग्रौर षविकरल्यक रूपमे होता है। वह साधारण मनुष्यों की बुद्धि का विषय नहीं है। 
इसी क।रण मध्यमा नाद्‌ सेश्रमिव्यक्त होकर दही वह साधारण जनों की बुद्धि 
काः विष्रय. होता है, श्रौर “स्ुटति श्रथः यस्मात्‌? जिससे र्थं स्फुरित होता है 
( श्र्थात्‌ प्रतीत होता दै) इस ब्युल्त्ति सेभीउसी. को श्राघुनिक वैयाकरण 
सोर मानतेर्है। जिस प्रकार, श््रत्मां श्रास्मना त्रात्ाने जानातिः यदय एकी 
ग्राघ्मा उपाधि के मेद्‌ से कर्ता, कमं श्रौर करण भीदहोता रै, श्रौर उपाधि के सेद 
से भिन्न होता ह्ुद्रा मी एक ही श्रात्मशन्द्‌ से व्यवहत दोता है, उसी प्रकार 
स्फोयात्मा वस्वुतः एक ही होकर मी मूलाधार श्रादि स्थानरूप उपाधि के सेद से 
भिन्न द्योता हृश्रा भी स्फोट-तत्वएकदही प्रकारका दै, श्रौर वही शब्दब्रह्म श्रौर 
नित्य है। 

- 

वेखयौ हि कृतो नादः परश्रवणगेचरः। 


मध्यमया कृतो नादः स्फोटञ्यञ्जक उच्यते || (व [० प°) 


इसमे मध्यमा नाद्‌ से श्रभित्यक्त शब्दकोही जो रफोट का अभिव्यंजक 
बताया गया है, वह मध्यमा वाक रूप स्फोट के केवल स्फुरत का प्रतिपादन करने 
के लिर्ही, न कि परा पश्यन्ती के स्फोट्तख के निराकरण के लिए | वस्तुतः, 
सन नाद एक दी स्फोट तत्र के च्रमिन्यज्ञक शेते दै । 


शब्दब्रह्म के तीन स्वरूप 


इख सन्दमं से यदी सिडहोत। दै करि वखरी-रूप जो शब्दं है, वह स्थूल है, 
मध्यमाःरूप सूष््म, शरोर (पश्यन्ती-रूप सूक्ष्षतर है। शब्दब्रह्म के तीन शरीर 
(स्वरूप) स्थूल, सक्षम श्रौर सृक्ष्मतर क्रमशः ओ धम, मध्यम श्रौर उत्तम श्रधिकारियों 
के विषवभूत ै। जिस प्रकार ग्रामा का पाञ्चभौतिक शरीर स्थूल, लिङ्ग 
शरीर, सुक्ष्म श्रौर श्रविद्याविशिष्ट कार हशरीर “सू््मतर माना गयाहे शरोर क्रमशः 
स्थूल शरीर के श्रधिकारी साधारण पामर, सुक्ष्म शरीर के श्रधिकारी विद्धान्‌ 
परिडत श्रौर सूष्ष्मतर शरीर के श्रधिकारी योगीजन माने गये है, उसी प्रकार स्फोट- 
स्वरूप भगवान्‌ शब्दब्रह्म के विषय में भी समकना चाहिए | 
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इसीलिए) वेख्यात्मक समस्त वेदिक या लौक्रिक मन्त्र स्थूल मतिवाल्े पामर 
ग्रधिकारियों की पूजा के उपकरण माने गये दै, मध्यमा-रूप मध्यमाधिकारियो के 
लिए ग्रौर पश्यन्ती परा-रूप उत्तमाधिकारी योगिषो के लिएद। इसी रदस्य को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने परम मक्त उद्व के प्रति प्रकारान्तर से कदा दै- 


घ एष जीवो विवर प्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः । 
मनोमयं सुष्ट्मयुषेत्य रूपं मात्रा स्वरो वसखं इति स्थविष्ठः ॥ 


दृसका तात्य है, वदी ्रपरोन्न जीव (ईश्वर) विवर मँ, श्र्थात्‌ श्राधारादि 

चक्रो मे प्रसूति (छभिव्यक्रिति) के सटशदहै। वदी परा नाम के नादवान्‌ 
वायु के साथ गुहा मँ (श्राधारादि चक्र ममे) प्रविष्ट होकर करमशः स्वाधिष्ठान, 
मरिपूरक चरको में जाता है, तब मनोमय श्मौर चृष्ष रूपके प्राप्त कर पश्यन्ती श्रौर 
मध्यमा शब्द्‌ का वाच्य होता है। बाद्‌ मेँ वक्त्र (कर्ठदेश) में पर्ुचकर 
मात्रा = हृस्व श्रादि, स्वर = उदात्तादि श्रौर वणं = प्रकार शरदि स्वक्ूप में परिणत 
दोकेर श्र्यन्त स्थूल स्य मँ वलस नाम से प्रषिद् होता दै। श्रुति भी 
कहती ै- 

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि 

तानि विदुत्रह्यणा ये मनीषिखः। 

गुहया वरीणि निहिता नेङ्घयन्ति 

तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ (य० बे०) 


बाकर (वाणी) के श्रमिष्पक्त होने के चार स्यान किपत क्ियिगयेर्हैः 
श्राधार, नाभि, हृदय ग्रौर करठ | इन चार स्थानों में क्रमशः परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा श्रौर वेखरी वाशियों की ग्रभिन्यवित होती {दै। उनको श्रष्यास्मक्ुशल 
मनीषी विद्वान्‌ व्राह्मण ही जान खकते ह| उनमें प्रथम तीन तो गुहा = श्राधार, 
नामि श्रौर हदय मेँ ही निहित रहने के कारण बाह्य दृष्टि के विषय नहीं होती; श्रौर 
वरीय (चदुथ) वैखरी नाम की वाणी को मनुष्य बोलते | श्रर्थात्‌. वही 
वेलरी वाक्‌ साध।रए मनुष्यों के लिए श्र्थं की बोधिका होती है। चक्र श्रौर 
उनके स्थानौ का विवेचन योगशिखोपनिषद्‌ श्रादि श्ननेक उपनिषदों में किया 
गया है। इनङे श्रतिरिति योगंचिन्तामणि, योगकरिका श्रादि श्रनेक 
द्राुनिक मन्थां में मी इसका पूणं त्रिवेचन किया गया है। जिज्ञाखुग्रों के उपक्रार 
के लिए प्रकृत मँ उपयोगी होने से यँ भी संप मे उषका निर्देश कर देना 
उचित प्रतीत हता है| 
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वर्णो की श्रभिव्यक्ति का स्थान : षट्‌चक्र 
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मनप्य-शरीर मै छह चक्रों की कल्पना श्राचा्यो नेकीडहै। वेदै 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, श्रनाहत, विशुद्ध श्रौर ्राज्ञा। कहा भी हैः- 
मूलाधारः स्वाधिष्ठानं मसिपूरकमेव च। 
सनाहतं विश्ुद्धास्यमाज्ञाषट चक्रसुच्यते \। 
मूलाधारे लिङ्गमूले नाभो च हृदिकर्ठके। 
भ्र बोमेध्य ब्रह्मरन्ध्रे चक्राणि चिन्तयेत्‌ करपरात्‌ ॥ 
मूलाधार श्रादि जो छह चक्र बताये गये है, उनका ध्यान इन्दं स्थानों मं 


करने का विधान श्राचार्योने बतायादहै। इसी को प्रकारान्तर से श्रसियुक्तों ने 
कदा दै- 


या सा सित्रावरुखस्दना दुश्चरत्ती तरिषषटि- 
वेणभनन्तःप्रकटकरफैः प्राणसङ्गात्‌ प्रसूते, 
तां पश्यन्दीं प्रथममुदितां मध्यमां वुद्धिसंस्थाम्‌ 
वाच॑ चक्रे करणविशदां वेखरौच्च प्रपद्य ॥ 


यहां भित्रावरुणएसदनाः पद्‌ से मूलाधारस्थ परा नामके वाक्‌ का ही बोध 
होता है, यदी द्वितीयपाद्‌न्त प्रसूतेः त्रिया का कत्त पद्‌ है| ताप्य यह कि 
मूलाधार मे रहनेवाज्ञी जो परा नाम कौ वाकशक्ति है, वही प्राणवायु को सहायता 
से उसके साथ ही उठती हू त्रिषष्टि (६३) वणौ को उद्मन्न करती है। 
उनमें प्रथम उन्न, श्र्थात्‌ नाभिदेश मेँ श्रमिव्यक्त होने पर पश्यन्ती श्रौर हृदय- 
देश मे ग्रभिव्यक्त होने पर मध्यमा पद्‌ का वाच्य होती दहै। वही जब पुखमें 
श्राकर दूसरों के श्रवण का विषय होती है, त वेखरी कही जाती है | 


वर्णो की संल्या का विवेचन 


ञ्ज ६३ वणं किस प्रकार श्रौर कौन-कौन रै, इसका विवेचन पाणिनि के 
श्रनसार्‌ श्रागे दिखाया जाता हे- 


स्वराः दिशतिरेशूश्च स्पशौनां पच्विशतिः। 
यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चस्वारश्च यमाः स्ताः ॥ 
अनुस्वारो वि सगश्च --कः-पो चाध पराभरयौ । 
दुष्ृष्ठश्वापि विज्ञेयो लुङारः प्लुव एव च ॥ 





२९ सफोग्दशंन 


स्वयते = श्यते व्यञ्जनम्‌ श्रनेनं इति स्वरः, इस व्युलयत्ति से स्व धातु से 
करण मे श्रच्‌ प्रत्यय करने पर्‌ शवरः शब्द बनता है । इसका तास्पयं है, जिसकी 
सहायता से न्यज्ञनोँ का स्पष्ट उच्चारण दो, वही स्वरहै | श्रथवा स्वेन राजतेः 
इस ग्युत्पत्ति से स्वयम्‌, श्र्थात्‌ किसी की सदायता के विना ही जो स्पष्ट उच्चरित ष्ठो, 
उसको स्वर कहते है । वेस्वर २१ प्रकार केर्ै-श्र,इ,उ श्रौरक्रये चार 
वण हृस्व, दीं श्रौर प्लुत के मेद भे १२ प्रकार केदेतेह। लकार का दीधं नहीं 
दोता। शस मतमें हस्वदी लृकारदै। रएुषे,श्रोश्नौर श्रौ इन चार वणौ के 
हस्व नदीं दते, इसलिए वे दीघं प्लुत केमेद्से प्रकार केहोते ई। ये सव 
` मिलकर २१ प्रकारके दहृए| इसी श्रमिप्रायसे त्राचार्यं ने कदा “स्वराः विंशति- 
- रेकश्च' इति । 


स्पशानां पञ्चविंशतिः"-स्पशं २५ प्रकार के दोतेर्दै--क,ख,ग, घ. के 
क. सेप.फ.ष, भ.म.के मकार तक २५ वणं स्पशं के जाते है| ये पन्चीसों 
वशं करट, जिहामूल, त।ल्‌, मद्वा, दन्त श्रोरश्रो्ठ इनके स्पशं से ही श्रभिन्यक्त 
होते हे, इसीलिए ये सशं-वणं कहे जाते है| इस प्रकार, पूवके २१ के साथ 
जोड़ने से २५1२१४8 हतेर्दै। य, र. ल. व. ये च्रन्तःस्थ के जाते ह | स्पशं 
रोर ऊष्मा के श्रन्तर (मध्य मे) रहने से इनका नाम श्रन्तनस्यहै। श, ष, स. ह, 
को ऊष्मा कदते ह । ये दोनों ठ है| पूर्व के ४६ के खाय जोड़ने पर ५४ होते है । 
इनके अ्रतिरिक्ति चार यमदहै| श््रनन्यान्तसंयोगे मध्ये यमः पूवंरुणः?, 
अर्थात्‌ क्खग्‌ षु इन श्रनन्त्यवर्णोेपरे यदिन.म.ङ.ण्‌. नहो, तो मध्यमं 
पूवण के सदश ही एक वणं त्रा जात। दै, उसी को यम कते है । यह ग्रौदवजि का 
मत हे। इनके श्रतिरिकत नारद ने मी कहा है- 


अनन्त्यश्च॒ भवेत्‌ पूर्वो छन्तश्च परतो यदि। 

तत्र मध्ये यमस्तिष्टेत्‌ सवणे पूवंव णयोः ॥ 

वगान्त्यान्‌ शषैः साद्ध॑मन्तःस्थैर्वाऽपि संयुतान्‌ । 

दष्ट्वा यमा निवत्तन्ते शादेशिकमिवाध्वगाः॥ 
इखका तात्पयं य है-्रनन्य क. ख, श्रादि वणं पूवं मेंहोंश्रौर ड, ज, 
आदिश्रन््व वणंपर मेहो, तोमध्य मँ पूर्वव केस्टश ही यमनामकाएक 
वणश्राजाताहै | श. ष. स. के साथ यदि वर्गं के श्न्त्य वं हों ्रथवाय,.र, ल. 
व, के साथ हो, तो उनको देखकर थम उसी प्रकार लौरजाते ई, चैते श्रदेशिक 
को देखकर पान्थ | हन दोनों श्राचा्योँ के मतसे यम को ्रागम भी माना 
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गेया दै । परन्तु, पाणिनि इनको वणं के ्रतिरिक्त ही मानते ह । इष प्रकार, इन 
सरको मिलाकर ध८ वणं होते है । 


इनके श्रतिरिप्ष--स्स्वस्मतु्षरति श्रतुभाति इति श्रतुस्वारः) इस 
ग्युत्पत्ति से श्रनुस्वार का यह श्रथं ह्ोतादै क्रि जोस्वर का दी श्रनुसंरण 
करे, ्र्थात्‌ स्वर के विना नरदे। '्दन््यमूलः स्वरानुगः यह अ्रनुस्वार्‌ के लक्तण 
म श्राता है| वि्ग--°विभरिधं खज्यते क्षिप्यते इति विखगःः इसं व्युत्पत्ति से 
इसका यह श्रथ होता है कि जिसमे अनेक प्रकारके हस्त का प्रक्ष किया 
जाय। देखा जाताहै कि वेदिक मन्तं के उच्चारण मे, विसगं के उच्चारण 
नै ग्रनेक प्रकार से दस्त का प्रेष किया जाता दै ^~कः--पो चापि पराभ्रयौ- 
ग्र्थात्‌, श्रक।र-पकार्‌ श्राश्रय है जिसका, इस व्युखत्ति से कप शब्द्से 
निहामूललीय श्रौर उपध्मानीय का ग्रहण दोता दै । 

च शब्द से श्रनुस्वारश्रौर विषगं का ग्रहण दोता है । इस प्रकार, पूवं के 
५८ वर्णो मे ४ मिलाने से २ वणंदोतेदै। जो वणो को ६३ मानते, वे वर्णो 
म प्लुत लृकार मिला देते है लृकारः प्लुत एव चः । कोई ६४ वणं भी मानते द 
उनके मत मे श््रनुस्वारौ विषगंश्चः रेषा पाठ माना जाता है, श्र्थात्‌ 
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हस्व स्वर के साथ हस्व श्रोर दीषं स्वर के खाय दीव ्रनुस्वार्‌ दो माने जाते है । इस 
प्रकार ६&४ वं होते है। इससे त्रिषष्टः चतुःषष्टिवां वणां; शम्भुमते मताः यह 
विद्धान्त सिद्ध होता दै। ये स्रस्त वस्‌ उसी शब्दव्रह्मस्वरूप स्फोट के ( निखको 
परा शक्ति, परा वाक्‌ श्रादि शब्दों से भी कते हे) परिवारभूत द। दूखरे शब्दौ 
मये समस्त वणं उसो स्फोटः के विवत्त या परिणाम माने जाते है। योगशिखो- 
पनिषद्‌ मेँ इखी का विवेचन प्रकारान्तर्‌ से इस प्रकार क्रिया गयादहैः 

परा वाक्‌ से वाड मय जगत्‌ कौ ख 


यन्नमस्यं बिदाख्यातं यत्‌ सिद्धौनाच्न कारखम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण जन्मबन्धात्‌ प्रमुच्यते॥ 


अक्र परमो नादः शब्दब्रह्मेति कथ्यते। 
मूलाधारगता शक्तिः स्वाधारा बिन्दुरूपिसी ॥ 


तस्यामुलखद्यते नादः सृक्ष्मवोजादि बाड. कुरः । 
तां पश्यन्तीं विदुर्विश्वं यया पश्यन्ति योगिनः॥ 


हदये व्यञ्यते घोषो गजंसजेन्यघत्निमः। 


त॒त्र स्थिता सुरेशान मध्यमेत्यभिधीयते ॥ 








रेदं स्फोर्दशंनं 
प्राणिन च स्वराख्येन प्रथित्ता वैखरी पुनः। 
शाखापल्ल्वरूपेषख ताल्वादिस्थानघट्रनात्‌ ॥ 


दकारादित्तकारान्तान्य्राखि सभीरयेत्‌ । 
अकष्रेभ्यः पदानि स्युः पदेभ्यो वाक्यसम्भवः॥ 
सर्व वाक्यात्मका मन्त्रा वेदशास््ाखि कृत्स्नशः । 


पुराखानि च काल्यानि भाषाश्च विविधा अपि॥ 


सप्तस्वराश्च॒ गाथाश्च सर्वं नादसयुद्‌भवाः | 
एषा सरस्वती देवी सवभूतगुहाशया ॥ 


वायुना वहियुक्तेन प्रेय्येमाखा शनैः शनैः । 
भ ट ० ७ ९१ 

तद्‌ विवत्त पदेवीक्येरित्येवं वत्तते सदा| + 

(यो० शि० उप ०) 


तासयं यद है कि जो खवर सिद्धयो का कारण, नमस्कार करने योय 
चित्‌ नाम की पराशक्ति है (जो स्फोट शब्द्‌ का वाच्य है), जिसके विज्ञान-मात् 
से मनुष्य जन्म-मरस्‌ के बन्धनसे छुटकारा पाता है, वदी श्क्ञर ( श्रविनाशी) 
परम नाद्‌ शब्द का वाच्य शब्दु्रह्म कहा जातादहै, वदी परमायं म स्फोर है| 
वदी मूलाधार मं रहनेवाली बिन्दुरूपिणी श्रनन्याध्चित ( जो च्रन्यकेश्रा्रितनदहो) 
शक्ति दहै। उसीमं ईचणात्मकवायुके वशसेजब क्षोभ पैदा होता है, तज 
मणिपूर मं सूष्ष्म बीज से ग्रङऊुर के समान नादध्वनि उस्पन्न होती है। उसी 
को पश्यन्ती कते है, जिसके द्वारा योगीजन विश्व को देखते है| दृदय में स्थित 
श्रनाहत चक्र में जवर मेवध्वनि के समान घोष च्रमिव्यक्त होता है, तब वह मध्यमा 
वाक्‌ कहा जाताहै, यहींपर ग्रं काबोध होता दै। जबर करठदेश (विशुद्धाख 
चक्र) म॒ स्वरनामक प्राणवायुके श्राघात से श्रमिग्यक्तदह्ेता दहै, तब कण्ठ 
तालु, मूद्धा, दन्त शरोर श्ररोष्ठ स्थानों में च्रभिन्यक्त होकर शाखापल्लवकेर्पमें 
प्रकार से क्षकार-पयन्त श्र्तरों को ऽ्पन्न करता है। श्रक्ञरों से पद्‌ शरीर पद्‌ से 
वाक्य बनाता.हे। इत प्रकार समस्त मन्त्र वाक्यात्मकदहीर्है] तात्पय कि समस्त 
वेद; शास्त्र, पुराण; काव्य) नाटक, इतिहास, सात स्वर, समस्त गाथा-ये समस्त 
वाड मय जगत्‌ उक्त सफोटात्मक नादसे दी उसन्न होते है, समस्त प्राणियों के 
गुहया ( मूलाधार ) मे रहनेवाली वदी परा नाम की सरस्वती ( बाणी) देवी 
श्रगिनसंयुक्त वायु सेप्ररित होकर तद्विवत्तपदयौ च्रौर वाक्यों केरूप मेँ परिणत 
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दोती है । इषी प्रकर वणं,पद्‌ श्रौर वाक्यों के द्वारा सकल वाङ मय सगं का प्रादुर्भाव 
होता दै । यही ह्सका रहस्य है । 


इन्दं सबका पिवेचन भगवान्‌ वेदव्याखने भी भागवत कै दादश स्कन्धे 
बड़े सुन्दर ठन्न से किया है । जेते - 
समाहितात्मनो नह्यन्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः | 
हदाकाशादभून्नादो ठृत्तिरोधाद्धिभाव्यते | 
यदुपास्नया ब्रह्मन्‌ योगिनो मलमात्मनः। 
व्यक्रियाकारकाख्य॑ धूत्वा यान्त्यपुनभेवम्‌ ॥ 
ततोऽभूततरिब्रदोङ्ारो योऽग्यक्तः प्रभवः स्वराट्‌ । 
यत्तल्लिङ्ग' भगवतो ब्रह्मणः पर मात्मनः॥ 
श णोति य इमं स्फोटः सुप्रश्रोत्रे च शून्यटक्‌ । 
येन वाग्‌ भ्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाशा शात्मनः ॥ 
स्वधाम्ने ब्रह्मएः साक्ताद्‌ वाचकः परमात्मनः । 
स॒ घवेमन्तरोपनिषद्‌ वेदबीजं घनातनम्‌ ॥ 
तस्य द्यारसस्त्रयो वख अक्ारायाङुरुद्‌ वह । 
धायेन्ते येखयो भावाः गुखानासर्थवृत्तयः ॥ 
तेनाक्ञरखमाम्नायभसुजद्‌ भगवानजः । 
अन्तःस्थोपष्मस्वरस्पशंहस्वदीर्घादिलक्तषम्‌ ॥ 
तेनासो चतुरो वेदान्‌ चतुरभिवेदनेर्विभः । 
सव्याहतिकान्‌ सोङ्कारान्‌ चतुर्त्रविवक्तया ॥ 


इन श्लोकों क। ताल्ययं धीधराचायं श्रादि के अनुषार इस प्रकार दै 

सजंन-शक्ति-विशिष्ट शछादिपुरषे भगवान्‌ प्रजापति के समादितचित्त होने 
पर उनके दृ्याकाश घे एक नाद्‌ उन्न हूश्रा । वही नाद्‌ सकन वाङ मय जगत्‌ 
( शब्दमय जगत्‌ ) का उपादान होकर वृत्ति के रोध करने पर विभावित होता है, 
द्र्थात्‌ कान को बन्द करने पर विदित दोता है। उस नाद्‌ की. उपासना से योगी 
गरपने श्रन्तःकस्ण के द्व्यक्रियाकारकृ नामबाक्ञे मलौ को धोक श्रपुनमेव, 
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्र्थात मोक प्राप्त करते है। नाद्‌ की उपासना करने प॑र योगियां के ह्दयं महस 
लच्षष॒ का ज्ञान उन्न होता है | उघ ज्ञान से मनुष्य श्रपने द्रव्य ( श्राधिभोतिक ) 
क्रिया ( श्राभ्यास्मिक) ग्रौर कारक ( श्राधिदविक ) इन तीनों प्रकार क मला का 
नाश करता है। नाद की उसत्ति श्रौर उपाखना का प्रकार यहाँ शास्त्रोक्त विधि 


से जिजासग्रोके लाभके लिएदे देना उचित प्रतीत होता है। योगशास्त्रं मं 
लिखा है: 


नाडियों का विवेचन श्रोर कुण्डली का स्थान 
गुदध्वजान्तरे कन्दम्‌ उत्तेधाद्‌ दरयङ्ग लं विदुः । 
तस्माद्‌ द्विगुखविस्तारवृत्तरूपेख शोभितम्‌ ॥ 
नाडयस्तत्र सयुद्भूताः मुख्याप्ितिखः समधथिताः। 
इडा वाभस्थिता नाडी पिङ्गला दक्षिणे मता ॥ 
तयोमध्यगता नाडी सुषुम्खा वंशसध्यगा। 
पादाङ्गं जाता शफाभ्यां शिरसा पुनः ॥ 





ब्रह्मस्थानं समापन्ना सूयंमोमाग्निरूपिखी । 
ठस्या मध्यगता नाडी चित्राख्या योगिवल्लमभा ॥ 
बरह्मरन्ध' विदुस्दस्यां पदूमसूत्रनिभं परम्‌ । 
श्ाधारोश्व विदुस्तत्र मतमेदाद्नेकघा ॥ 
दिन्यमागेभिदं प्राहूरमरतानन्दकारसम्‌ । 
द्याधारबन्दमभ्यस्थं त्रिकोखेमतिसुन्द्रम्‌ ॥ 
तत्र॒ विदय ल्लताकाशङकरडली परदेवता । 
सुप्राहिभोगसदशी करृतिजीवसमाभ्रिता ॥ 
हंसः प्राखश्रयो नित्यं प्राणो नाडीसमाश्रयः। 
आआधारादुद्‌गतो वायुः यथावत्‌ सवेदेहिनाम्‌ ॥ 
दें संव्याप्य नाडीभिः प्रयाणं कुरुते बदिः । 
अङ्ग छाभ्यायुमे श्रोत्रे तजेनीभ्यां विलोचने ॥। 
 नाखारन्ध्े मध्यमाभ्यामन्याभिवेदनं च्म्‌। 
वद्धवामप्राखमनसखामेकत्व  समनुस्मरन्‌ ॥। 
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धारयेन्मरुतं सम्यग्‌ योगोऽयं यो गिवल्लभः। 
नादः सञ्जायते तस्य करमादभ्यसतः शरैः ॥ 
मत्तश्ङ्गाङ्गनागीतखटेशः प्रथमो भ्वनिः। 
वंशिकास्थाऽनिलापूखः वंशभ्वनि खमोऽपरः ॥ 
एवममभ्यसतां पुसां संखारष्वान्तनाशनम्‌। 
ज्ञानमुत्पद्यते तत्र॒ हंसलक्तणघत्तसम्‌ ॥ (यो० $°) 
इन रदस्यमय श्लोकों का भावार्थं संत्तेपमे यह है--गुद्‌ श्रौर लिङ्ग के 
बीचमं दौ श्र्ग.लि परिमाण की एक नाडी है। उसके द्विगुण विस्तार एक 


गोलाकार ृत्तरूपसे सुशोभित कन्द है, जिसे श्राघारचक्र मी कह सकते द । वही 
कन्द समस्त नाडियां का केन्द्रहै, स्र्थात्‌ वहीं से सत्र नाडियाः निकली 


हद ह । उनमें तीन नाडियां मुख्य दे--६डा, पिङ्गला श्रौर सुषुम्णा] इडा 


वामभाग मं, पिङ्गला दच्लिणभाग मेँ श्रौर सुषुभ्णाः उन दोनों के मध्य मे पृषठदेशस्य 
वंशाख्य नाडी में स्थित है। बह दोनों पैरोंकेग्रँगूढेसे मस्तक के जय-परय॑न्त 
व्यास है । सूय, चन्द्र ग्रौर त्रग्निरूपिणी वही नाडी (खुषुम्णा) ब्रह्मस्थान (सदखार) 
पयन्त फली हुई है । उषी सुषुम्णा के मध्य म एक चित्रा नाम की नाडीहै, जो 
थोगियों कौ परमव्रल्लभः, अर्थात्‌ परमप्रियाहै। उषी चित्रा नाडीके मध्ये 
पद्मसूत्र के खटशा श्र्यन्त सूर्म एक ब्रह्मरन्ध्र ( छिद्र) है । उसी मेँ श्नेक मतभेदों 
से श्राधारचक्रों कौ कल्पनाकी जातीदै। यदी च्रमृतानन्द के कारण दिन्यमागं 
कहा गया है | श्राधारचक्र के {कन्द के) मध्यमं एक श्र्यन्त सुन्दर त्रिकोण है, 
उखी में विचत्‌ कौ लता के समान परादेवता कुरुडली, श्र्थात्‌ कुरुडलिनी शक्ति 
का वाखदहै। वह कुर्डज्ञीमृत सोए हुए सपंकेफणुके समान जीवाभ्ितहै। 
वही प्रण केरूप में समस्त नाडियोंको भ्याप्त करहंख-ह्प मे प्रकट शती है। 
हंस नित्य प्राणाश्रय हे श्रौर [प्राणनाडियों के समाधित है| जब सब प्राशियोंके 
श्राधार (मूलाधार) से प्रण वायु उद्गत होता है; श्रर्थात्‌ ऊपर की श्रोर उठता है, 
तव नाडियोंके द्वारा देह कोनाद्ियों कोव्याप्तकर बाहर प्रयाण करता है। अर्थात्‌, 
हं सरूप में भीतर श्राता-जाता षि] हकारसे बाहरजाता है रौर सकारसे भीतर 
प्रवेश करता है | श्रन्यत्र भी लिखा है- 


हकारेख॒बरहियाति सकारेण विरोत्‌ पुनः। 
हंख इत्यक्तरदन्दर जीवो जपति सकंदा॥ 
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 श्रर्थात्‌ , हकार से बादर प्राएवायु का गभन दोता है श्रौर सकार से 
मीतर । शस प्रकार, (दंसः श्य दो श्रक्वरवाले मन्त्र का जीव सद्‌ा जप करता हे । 


इसके बाद हंसलक्ण जान रेने का साधन बताते ई--श्न्ग.छाम्या- 
मिव्यादि' से-दोनो त्रगूढो से दोनों श्रोत्र को, दोनों तज॑नि्यो से दोनों श्रांलों 
को, दोनों मध्यमाश्रो से नाकके दोनो र््रोको, दोन त्रनामिकश्रों श्रौर दोनों 
कनिषठाश्रों से मुख को दढ बँधकरश्रासा, प्रार्‌ श्रौर मन के एकत्व का ्रनु- 
स्मरण करता श्रा एवं वायु को धारण करता हृद्रा जो शनैःशनैः श्रभ्यास 
करता रै, उसके नाद्‌ उसन्न हेता है । पदला नाद्‌ भ्रमरियों के गीत के समान 
प्रतीत होता है, बाद्‌ मे वंशीप्वनि ॐ समान, उसके बाद बाँखके छिद्र मेँ परिपू 
होती हई वायु की ध्वनिके समान नाद्‌ दोताहै। यदह योगिर्यो का परम वल्लभ 
योग दै। इङ श्रभ्यास करनेवाले को सांसारिक श्रज्ञान का नाशक दंसलक्वण 
ज्ञान उदयन्न होता हे | 


योग के इन श्लोकं को ध्यान से देखने पर यही मालूम दोता है कि 
जिष प्रकार ईश्वर दयी प्रकृति श्रौर पुरुष श्न दो स्पों को धारण करता दहै, उसी 
प्रकार पूर्वोक्त नाददही दष इनदो वर्णो के रूपमे परिणितदोतादै। इसर्मे भी 
सः प्रकृति! रूप है श्रौर द" पुष | लिखा मी है--ष्दं पुमान्‌ प्रकृतिस्तु सः) हं 
पुरुष च्रौर खः प्रक़ति-रूपदै। प्रकृति खुदा पुदषके श्राश्रय मेर्दती दै] ज्र 
प्रकृतिं पुरुषभाव को प्रास्त कप्ती है, तमी वोऽ भाव को प्राप्त दोती है। एक 
बात श्रौर मी दै कि सोड्हम्‌ मे सकार श्रौर हकार दोनों उपाधिर्दे1 इनका 
लोप होने पर श्रो श्रम्‌ रहता है, यहश्रो मँ च्रका पूर्वरूप करनेपर श्रम्‌ 
बचता है। इषीको श्रन्यत्र मीद्रस प्रकार कदा गया है- 


पुरुषं स्वाश्रयं मत्वा प्रकृतिर्नित्यमास्थिता। 

यदा तद्‌्भावमाप्रोति तदा सखोऽहमियं भवेत्‌ ॥ 

खकाराणं हकाराण' लोषयित्वा ततः परम्‌। 

सन्धिं कुयान्‌ पूर्वरूपं ततोऽसौ प्रणवो भवेत्‌ ॥ 
श्र्थात्‌, प्रकृति पुरूष को श्राध्रित कर निलय उरी हई है, जब प्रकृति 
तद्भाव (पुरुषभाव) को.प्राप्त करती है, तब सोऽहम्‌ हो जाती है। देखा भीजाताहै 
कि दंसो" दंसो! के बार-बार उच्चारणसे सोम्‌ की प्रतीति शने लगती दहै। 


(सोऽहम्‌ में सकारदकार दोनों उपाधियोंकोदट देने पर श्रो श्नम्‌ बचत है। 
यह -न्रो श्नम्‌ मे पूवप सन्धि करने पर श्रोम्‌ यह प्रणव हो जाता है। इष 
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कथन से यही प्रतीत होतार करि मोक्घाधियों के लिए ईश्वर के ज्ञान के खमान 
ही प्रणव की भावना भी उपयोगी दोतीरहै। कहा भी है--श््रात्ममेदस्थितो योगी 
भावयेत्‌ प्रणवं सदा | 


'ततोऽमूत्‌ चिब्रदोङ्कारः के त्रिव्रेत्‌ का ग्रथ द्योता है चरिमात्र= तीन मात्रा 
का।| श्र) ऊ,म्‌. यरी तोन माराण दह। करठ, श्रोष्ठग्रादि से उच्चाय॑माणस जो 
ग्रोद्कार दे, उसका वणुखमाम्नाय (ग्र इ उण इत्यादि) में स्रन्तर्भाव नहीं है, इसलिए 
सूक्ष्म सूप से उका विशेषण देते है--च्व्यक्तप्रभवः स्वराट' । श्रव्यक्तः 
प्रभवः = उसपत्तियस्य, श्रथात्‌ जिसकी उत्पत्ति श्रव्यक्त (प्रकट नहीं) है, इस 
द्रभिप्राय से कहते ईदै--(स्वराट', श्र्थात्‌ स्वतः हृदय में प्रकाशमान (प्रकाशित 
होनेवाला) है। कायं से दि्लाते दहै - वयत्तल््लिंङ्ग भगवतोः इत्यादि। जो 

फोट नाम का प्रणव भगवान्‌ परमारमा का लिङ्ग, त्र्थात्‌ खाक्ञात्‌ गमक है। 
प्रो मित्येकाच्चर व्रह्म इत्यादि श्रति भी इसमे प्रमाण है| जिसका बोधक स्फोट है, 
वह परमात्मा कोन दै? इस श्रःशङ्का का उत्तर दिया गया -है--^्नुरोतिय इमं 
सोयम्‌ ग्र्थात्‌ जो इस स्फोट को घनता है। इसका तायं है किसकल- 
रूप जगत्‌ के कारणीम्‌त जो परमात्मा है, उसी कौ शक्ति की इस प्रकार सम्भावना 
हो सक्ती है कि ग्रह्धिल्न वाङमय जगत्‌ ( शब्दमय्‌ जगत्‌ ) के उपाद्‌[नभृत 
सपो सुन कषके। यद्य एक बात ओरौर मी ज्ञातव्य रै कि मनुष्य जिस 
प्रकार पिता श्रादि से संकेतित श्रषना नाम सुनता है ओओौर सुनकर उसकी प्रशंसा 
ते प्रषन्न होता दहै, उसौ प्रकार परमात्मा भी श्रनादिषिदध त्रपते नासमृत स्फोटात्मक 
ग्रोङ्कार को सुनता दहै च्रौर प्रसन्न होताहे। यदि केकि जीव दही इस स्फोट 
करोसुनतादहै, तज इख श्रपत्ति का उत्तर देते हं--यु्श्रोत्रो च शन्यटकः। 
शर्थात्‌, कान सूदने से श्रोत्रं के ्ादृ्तिक हने प्रमी जो सुनताहै] जीवके 
खुनना, देखना अ्रादि जो व्यापार दहै, वे तो इन्द्रियों के ्रषीनदह। सो जाने पर 
इन्द्रियों की वृत्ति के ्रभाव मं वह सुन नहीं सकता, इसी श्मभिप्राय से परमात्मा 
का विशोषण क्ते दै 'श॒न्यदक्‌) = शान्ये श्रबृ्निकेऽपि इन्द्रियव्गे टक ज्ञानं यस्य 
तः. श्रर्थात्‌ इन्द्रिय वर्गो के शुन्य (च्रदृत्तिक) होने पर भीदक्‌ (ज्ञान) दहै 
जिसका । इसका यद तसय दै कि परमात्मा इन्द्रियो कौ सहायता केविना ही 
सत्र ज्ञान रखता रहै। जीव रेता नहीं है; क्योकि उसका ज्ञान इन्द्रियोंकेही 
ग्रधीनदै। श्रति मी कहती है--"पश्यत्यचन्ुः घ भ्रुणोव्यकणः) | वह परमास्मा ` 
विना श्रँख के देखताहैश्रौर विना कानकेसुनताहे। इसीभ्‌तिके श्राधारं 
पर महातपा वुलषीदावने मी कदा दै--तरिनु पग चले सुने बिनु काना, कर 
निनु कम करे व्रिधिनाना॥ खोता हुश्रा मनुष्य पुकारने परजो जग जाता है, 
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वहां भी वद मनुष्य नदीं चुनता है; वयोकि उसकी इन्द्रियों का व्यापार उस 
समय नीं रहता है । इसलिए यदी कल्पना की जाती है कि उसके हृदयस्थ 
जो ईश्वर है, वही उखको सुनकर जगा देते ह । 


स्फीटात्मक भ्ोद्कार से ही वाङ मय~सृष्टि 


श्र यद स्फोट कोन है, इस जिज्ञाखा का उत्तर दिया गया है--ध्येन वाक्‌ 
व्यस्यते श्र्थात्‌ जिख श्रोङ्कार नामक खोट से वाक्‌ ( वृहती ) प्रकट होती है, 
जिस छोट की ग्रभिव्यक्ति परमात्मा के हृदयाकाश से दोती है, जो स्फोट श्रपना 
श्राश्रय परब्रह्म परमात्मा का वाक्तात्‌ वाचक दै श्रौर परमात्माके ग्रंशमूत समस्त 
देवतानां का भी वाचक दै। {इसी श्रभिप्राय से कहते ईै--“सर्वमन्त्रोपनिषद्‌" 
द्रादि । समस्त मन्त्रो का उपनिषद, ग्रर्थात्‌ रदस्य श्रौर वेदों का बीजै, ग्र्थात्‌ 
श्रादिकारण है । इखी त्रभिप्राय से महाकवि कालिदास ने कदा दै--श्रणवश्न्दसा- 
मिष, श्र्थात्‌ जिस प्रकार प्रणव वेदका श्रादि कारण दै| वह बीज होने 
पर भी श्रविकारीदै। इसी श्रभिप्राय से कःते है--.खनातनम्‌ः खदा एक रूप 
रहनेवाला | ब्रह्मल्प हेनेके कारण स्णेटका भी यह॒ सव विशेषण सम्यक्‌ 
उपपन्न हो जाता है । 


श्र उसी स्फोट से समस्त व्यावहारिक प्रपन्च की उसत्ति कते है-- 
`तस्य धासन इत्यादि । उख स्फोटात्मक श्रोडकार केश्रउम्‌ये तीन वणं है, 
जो तीन संख्ावाले पदार्थो को धारण किये दए दै । उन तीन संख्यावलि पदार्थो 
केवदी कारण श्रौर प्रकाशकरै। शुणानामर्थवृत्तयः" से उन्दी पदार्थो का 
कथन किया गया है । गुण = ख, रज श्रौर तम; नाम = ऋग्‌, यजु, साम; 
ग्रथ = भूर्लोक, युवर्लोक, स्वर्लोक; वृत्ति = जाग्रत्‌ स्वप्र श्रौर सुषुस्ि | ये ही तीन 
संख्यावलज्ञे पदाथ है | सका विवेचन उपनिषदों मे फिया गया दै | दसिदतापिनी 
मे इ प्रकार कहा दै- ऋगवेद, जाग्रदवस्था मूरलोक, ब्रह्मा, विश्व, विराट्‌ श्रौर 
सष्टि श्चकार का श्रथ दै। यनुद, स्वप्रावरह्था, विष्णु, तंजख, दिरण्यगभं श्रौर 
स्थितिये उकारके श्रथ द| सामवरेद्‌, सुषुप्यवस्था, स्वर्लोक, महेश्वर, प्राज्ञ, 
भरभ्याकृत शरोर प्रलय ये मक्रार के श्रर्थं है| शिवमदिम्नस्तोर में श्राचायं पुष्पदन्त ने 
भी इसी श्रमिप्राय से कहा है- 


त्रयीं तिखो वरत्तौस्त्रभुवनमथो त्रीनपि सुरान्‌ 
अकाराद्य बरौश्लिभिरविदधत्तीणविकति इत्यादि । 


! उस्र ्न्लक्यु 
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उपयुक्त श्लोक से मी उपर्युक्त दी श्रथं सिद्ध होता है। इन्हीं तीन 
(श्र, उश्रौरम्‌) वणो से ्रक्ञरखमाम्नाय की सृष्टि सनातन भगवान्‌ करते हें 
*तेनाक्ञरसमाम्नायमित्यादि' से । इसी का विवेचन श्रा किया गया है--“श्रन्तः- 
स्थ। ष्मस्परस्पशहस्वदीघांदिलक्षणम्‌ः इव्यादि । अ्रन्तःस्थ = य, र, ल. व,; 
ऊष्माच्रा, घ.स, दन; स्वर=श्रन्श्रा शरादिः; स्पशं-क.ख.ग,घ्र केक से 
प, फ" बभ. केम, तकः हस्व-दीषे = त्र. श्रा. इ, ई श्रादि शब्दसे क 4 
प्रर क्का ग्रदण किया जाता है। 

ग्रागमशास्व मे भी लिखा है-- 


स्वराः षोडश विज्ञेयाः स्पशौस्तु पञ्चविशतिः। 
अन्त्ःस्थारचापि चत्वारः ऊष्माणश्चापि तत्मिताः॥ 


जिह्ामूलीयकश्चेक इत्येवं वणसखंहतिः । 
एवं वरणा द्विपञ्चाशन्माद्ृकायाञदाहृदाः ॥ 


तकारन्त्वागमाचायौः बजाथेमधिकं विदुः| 
तच्चोगलक्णं क्ञयं धक्ज्ञानामपि ध्रुवम्‌ ॥ इति। 


प्रथ स्पष्ट है । इन्दी श्रन्ञरखमास्नायों से व्याहृति श्रौर श्रोङ्कार के साथ 
समस्त वेदों का श्राविभाव होता है । इख भागवत सन्दर्भ से सुनि का यह अभिप्राय 
सूचित दोताहै कि जिख प्रकार भगवान्‌ पहले पाँच भूतो की सृष्टि करते ह, 
नाद्‌ मे उन्दीं भूतोंसे श्रपने श्रंरा चैतन्यविशि् कारणशरीर श्रौर सूक्ष्मशरीर 
के साय दी पा्चमोतिक जङ्गमाजङ्गमात्मक स्थूल देह की) रचन। कसते है, उसी 
प्रकार स्फोट नामवाले भगवान्‌ प्रणव भी श्रकार से क्कार-पर्यन्त मातुका- 
रूपमे परिणत होतेह, श्रौर उन्दी मातुकाश्रों से कारणरूप प्रणवकेसाथही 
महान्याहस्यात्मक सूक्ष्मशरीर से मिलकर तत्‌-तत्‌ मन्त्रूपात्मक स्थूलशरीर को 
धारण करते द । वह रदस्य श्रागमशस्त्रो के परिशीलन करनेसे बिद्ानोंको 
मलौ मति विदित हदो जातादै। 


यही विषय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी उद्धव से स्ट कडा है- 
शब्दब्रह्म सुदुर्बोधं प्रणेन्द्रियमनोमयम्‌ । 
अनन्तपारं गम्भीरं दुविगाह्यखसुद्रवत्‌॥ 


मयोपन्र दितं भूम्ना ब्रह्मणानन्तशक्तिना | 
भूतेषु घोपरूपेख विसेपूर्णव लक्ष्यते ॥ 
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स्फोटदशं नं 
यथोखेनाभिः दृदयादृखमुदुबमते मुखात्‌ । 
्ाकाशाद्‌ घोषवान्‌ प्रासो मनखा स्पशरूपिखा ॥ 
छन्दोभयोऽम्रतमयः सहस्रपदवीं प्रभुः । 
ड काराद्‌ व्यञ्खितस्पशस्वरोष्मान्तःस्थभूषिताम्‌ ॥ 
विचिनत्रभाषाविततां छन्दो भिश्चतुखत्तरः । 
अनन्तपारां ब्रहतीं सृजन्त्या्षिपते स्वयम्‌ ॥ 


(भाग०, स्कं० १२) 


इसका भाव यददैकि हे उद्व! प्रणव नाम का शब्दब्रह्म ( स्फोट) 
स्थूल-सृक््म मेद सेदो प्रकार कादहै। उनमें लोकिकस्थूलसूपका ही व्याख्यान 
क्रियागयादहै। सूक्षचख्प तो स्वल्प श्रौरश्रथं सेमी दुविज्ञेवदहीदहै। उनमें 
स्वरूपतः दुदिज्ञेयस् दिखाने के लिए कदते ईै-- श्रा रोन्द्रिसमनोमयम्‌? ] प्राणमय, 
इन्दरियमय श्रौर मनोमयये तीनों सृक्षम दीरदै। इनमें मी प्राणमय परा-रूप रहै, 
मनोमयपष्यन्ती-ल्प ग्रौर इन्द्रियमय मध्यमाल्पदहै)\ कारण यह दहै कि मध्यमा- 


सूपदही वाक्‌ , द्रथात्‌ शब्द्‌ का श्रमिव्यञ्जक होता है। इसलिए, उसमें वाक्‌ 


इन्द्रियिद्ी प्रधानदै। एकवात श्रौरदै कि खमि प्राखभय श्रौर मनोमय तो 
` निव्िशेष ( वरिशेषगुन्य ) होने के कार्ण देश ग्रोर काल के परिच्छद्‌ से रहित है। 
इसी ्रमिप्राय से कदते ईह--त्रनन्तपारम्‌? ( जिसका पारावार नदीं हे) | 


श्रथतः दुरवित्तेयत्व दिखाने के लिए कहते र~ "गम्भीरम्‌), जिसक्ना श्रथ है 
निगूढ, प्र्थात्‌ छिपा द्ुश्रा, जिसमे मति प्रवेशन करे इसी च्रभिप्राय को 
ग्यक्त करने के लिए कहते ई--“समुद्रवत्‌" = समुद्र के सपान दुर्विगाद्य। इस 
पुषक्ष्म खस्प को मनीषी दी समक सकतेरहै। इष श्रभिप्राय से कहते है-- 
(मयोपतर हितं भूम्नाः-मुमः श्रन्तर्थामी से उपनरहित, श्र्थाव्‌ श्रधिष्ठित है। 
यदपि श्रन्तर्यामी होने से श्रन्तःस्थ ( भीतर रदनेवाला } है, तथापि परिच्छेद 
रदित है । इस तायं से कहते द--(मूम्नाः ~ व्यापकेन अर्थात्‌ व्यापक दोने से। 
ग्रथिष्ठातादहोने पर भी श्रविकारीहै, इस श्रभिप्राय को ब्रह्मणाः पद्‌ व्यक्त 
करता दै घ्र्थात्‌ खव प्रकार के विकारौ से शून्य | च्राविष्कृत होने पर भी (नियन्ता है, 
इख श्रमिप्राय से विशेषण देते है श्रनन्तशक्तिनाः = जिघकी शक्ति काश्रन्त 
नदी है। भूतेषु पोषस्पेणः = सत्र प्राणियों मे घोष ( नाद ) रूप से मनीषियौं को 
लक्िति दोताहै। श्रपयन्त सूक्ष्म दोनेपर भीदशन का विषयहै, इसमे दान्त 
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देते ईै--“वितेषृणंतन्छुरिवः इति । जिख प्रकार विख--कमलनाल मेँ सृष्म स्प से 
ऊणतन्तु रहता दै, श्रौर बहुत सूक् दृ्ट से देखा जाता है, उसी प्रकार ोर- 
तच्व भी प्राणियांके हृदय.प्रदेश में श्रवयन्त सूक्ष्म रूप से रहता दै, श्रौर सृ 


ट्टिसे हो मनीषियोकी दि ( दशन ) क] विषय होतादै। शख प्रकार, स्फोर- 
तत्त्व के सुक्ष्म स्वरूप क दिग्‌ दशंन कराया गया है । 


बृहती ( वैरी ) वाणी का विस्तार 


प्रागे ब्रती वाक्‌ (वेखरी ) का उसयत्ति-प्रकार दान्त के साथ कहा 
जाता दै। जेसे--'यधोणंनाभिः हृदयादूर्णापुद्वमते मुखात्‌, जिस प्रकार ऊणनाभि 
( कौटविशेष } अ्रपने मुख से ऊर्णां का वमन करता दहै, उसी प्रकार वैखरी कौ 
उत्पत्ति होती दै । भाव यह कि वह मकड़ी जिक्त प्रकार ग्रपने हृद्य-प्रदेश २ 


५ 


मे ऊणा 
( सूत ) को पुख द्वारा बादर प्रकट करती दहै, उसो प्रकार पप्रतुः परा नामबाल्ञे 


भगवानु श्रा = प्राणोपाधिक शब्दव्रह्म ( स्फोट ) स्वयम्‌ श्रमतमय रेने पर भौ 
स्पश॑ल्पी मन के षाध छन्योमय = वेदमूर्ति के रूप में ग्रभिन्यक्त होतादे। हः 
स्यशंग्रदणए उपलक्षण है । “स्पर्शा दीन्‌ = वणान्‌ रूपयति = संकल्पयति इति पपर ह पी, 
तेनः, ्य्र्थात्‌ स्पश, श्रन्तःस्थ, ऊष्प, स्वर रादि वणो का पश्वन्तीलर्पसजां 
संकलित करता है। पौप्ान्‌ = न।दोपाद्‌(नवान्‌--ग्र्थात्‌ जिखका उपादान 
नाद्‌ दै । वह वाचक रूप भगवान्‌ समोय्रह्म हृदयाकाश से मुख के दवारा ही बृहती 
वाक्‌ को सुजति?--श्रभिष्यक्त करतादै। इसी बृहती की श्रभिव्यक्ति ऊ लिए 
विशेषण रिया गवा हे “वदलपदुवीम्‌ः = श्मनेक मागंवाली | श््रोड. कराद्‌ व्यञ्जिन- 
स्वश" इत्यादि कथन दसी बात के स्पष्टीकरण के लिए है । “च्रोड कार = मध्यमानाद्‌ 
से श्रभिन्यक्त होनेवाजञे रोर से उरस्‌, कणठ, तालु, श्रोष्ठ रादि के संयोग से 
प्रमिग्यञ्जित शरोर स्पशं, स्वर, ऊष्म, श्रन्तःस्थ त्रादि से भूषित ( यह बृहती का ही 
विशेषण है )। यहाँ श्रोडका।र शब्द्‌ से हृदय मेँ रहनेषाला सूक्ष्म सोट्ही 
श्रमिप्रेत दै, श्रकारादिसूपन्ीं। क्योकि,वे तो कण्ठादि के संयोग से उ्यन्न 
ध्वनि के ्रमिन्यङ्गयर्ह। 'विचित्रभाववितताम्‌ः, श्रर्थात्‌ विचित्र प्रकार के 
लौकिकवैदिक भाषाश्रों से वितत, श्र्थात्‌ विष्तृत, छन्दोभिश्च तुरत *;--उत्तरोत्तर 
चार-चार श्रक्ञर जिनर्मे श्रधिकरहे, इस प्रकारके छन्दो से उपलक्लित। वैदिक 
छन्द इसी प्रकारके होतेर्दै। इस प्रकार श्रनन्तपारः-जिखका पारावार नहीं रै, 
फेसी बृहती ( वाणी ) को पूर्वोक्त स्फोट ब्रह्म ही उपपन्न करता है श्रौर पुनः श्रन्तकाल 
श्राने पर श्रपने मेही स्वयम्‌ उपसंहार करलेता है। 
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उपयुक्त सन्दभं का सारांश यह दै कि. भ्रारिर्यो के धर्म-्रधरम कौ 
निमित्त मानकर भगवदिच्छाशक्तिकेबलसे जीर्वोके भोग के लिए स्व की 
न्यूनता मं तमोगुणधरधान प्रति से मस्त जगत्‌ के उपादानभूत द्राकाश, वायु, 
तेज, जल श्रोर प्रथिवी ये पाँच भूत उन्न होते द। इसी प्रकार, भगवदिच्छा 
से ही लोकों के उदार श्रौर श्रात्मसात्‌ करने क ल्लिए वाचकरूप प्रणव व्रह्म 
(स्फोटः से ही जीवों के ज्ञान के लि्‌ सच्वगुणप्रधान प्रकृति से समस्त वाङ मय 
जगत्‌. के उपादानमूत श्रक्ञरषमाग्नान्य-रूप ग्रकारादि मातृका वर्णो का प्रादुरभावि 
रोतादै। पुनः प्रारियो के ए दी स्थूल शरीरश्रादि की ग्रावश्यकता दोती है, 
तो इसकी सिद्धि के लिए जिख प्रकार भगवान्‌ उन श्राकाशादि पञ्चभूता का 
प५जचौकरण करते ह, उन्हीं पञ्चीकृेत भृतो से, जो समस्त जगत्‌ के उपादानभृत ई, 
समस्त ब्रह्माण्ड उदयन्न हाता हे, जिच ब्रह्माण्ड मेँ चौदह सुवन, प्रारियो के भोग के 
लिए श्रन्रग्रादि, ग्रौर उन लोकों केउचित शरीर भी उन्हीं कृत मृतो से उन्न 
होते हे, उसी प्रकार सम्मिलित मातुकावर्णासे मदेश्वरकी श्राज्ञासे प्रासियों के 
लान-प्रशके लिरदही महान्‌ वेदराशिषरूप वाङ्मय ब्रह्माण्ड का श्राविर्भाव 
दोता ३ै। जिस शब्दमय ब्रह्माण्ड में ओङ्कार श्रौर मातृका के साथ सकल कार्यो के 
साधक श्रौर विशुढ श्रात्मप्रकाशक मन्त्रोका श्रौर साथ ही तत्‌-तत्‌ धर्मो के 
प्रतिपादक रूप विधि श्रौर श्रथवाद्‌ श्रादिकामी प्रादुर्भाव होता है। 


इससे यह मी निशित होता है कि रूप जगत्‌ का भौतिक जगत्‌, 
ब्रह्माण्ड, श्रौर नाम जगत्‌ का वाङ मय (शब्दमय) वब्रह्मारुढ श्राश्रय है| उसमें 
भौ ज्खि प्रकार परमात्मा दी च्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय श्रौर 
श्रानन्द्मय कोशो से स्माव्रेत होकर जत्र श्रविद्ा केवशमेँंश्रा जाता दहै, उस 
खमय वही चेतन बुल-दुःवका श्रनुभव करता ह्ृश्रा लोकम जीव शब्द्‌ से 
भ्यवहत हता दै, उसी प्रकार जीवों के उद्वार के लिए तथा पञ्चकोशो से उन्मुक्त 
कर ग्रास्मात्‌ करने के जिए स्वयं परमात्मा दी श्रन्नमय स्थूल शरीरात्मक कोश में 
विशुद्ध स्वरूप से ग्राधारचक्र मे प्रतिष्ठित होकर श्रपनी श्रचिन्तय शक्ति 
कुरुडलिनी के द्वारा हृदयत्य स्वात्मा को प्रकाशित करता हृ्रा सकल शब्दों के 
परमाथमूत जो त्रास ब्रहम दै, उखक्रा वाचक होने से स्फोट शब्द से उसका 
व्यवहार शब्दव्रद्मोपासक करते हैः इस स्थिति मे वाच्यरूप श्रा्मा के श्रतिरिक्त 
वाचकरूप स्फोट प्रतीत होतादहै। दोनोमे पारमार्थिक श्रसेद का व्यवहार 
कारणदष्टिसेहदीकियाजाता दै। जैसे; जिष विशुद्ध ब्रह्म से वाच्य श्रात्मा 
का प्राहुभाव होता-हे, उसी व्रह्मसे वाचकस्फोटकामी श्रावि्भावि श्रा है, इसी 
कारण दोनों मेँ श्रमेद्‌ कामी व्यवहार किया जाता है। 





(ऋ 


स्फोरदशंन ३६ 


श्रात्मा भ्रीर स्फोट में वाच्य-वाचकभाव सम्बन्धं का व्यवस्थापत 
यात्मा श्रौर स्फोट में वाच्य-वाचक भाव-सम्बन्ध होता है | यद क्यो होता है ? 
ग्रोर कोन वाच्य तथा कौन वाचकदहै, इका समाधान दिया जातादहै। 


सवव्यापक परमात्मा का इस स्थूल शरीरम मी एक निषि स्थान महषियों ने 
क 
कल्पित किया है | जेसे - | 


देश्वरः सवभूतानां हृदे रोऽजजन विषठवि। 
४ र 
श्रामयन्‌. स्वेभृतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


दे श्जुन। ईश्वर स मृतो को श्रपनी भाया से यन्तारूढ के समान 
< ता हरा समस्त प्राश्यो के दृद्य-प्रदेश मे रहता है। €सका रहस्य यही 
प्रतीत होता है करि विज्ञानमय कोश ईश्वर क। उपाद्‌।न होने से श्रस्यन्त स्वच्छ हे। 
दस्लिए विज्ञानमय कोश के श्राकार में इश्वर का परिणाम या भान 
(ग्रभ्यास) होना सम्भव है श्रौर विज्ञानमय कोश हृदय-प्रदेश में ही रहता है | 
दी कारण भगवान्‌ का ृदय-प्रदेश मे रहना शाखसम्मत है। इशी श्रभिप्रय से 
महमि याज्ञवल्क्य ने श्रास्मस्वरूप की उपातना ॐ लिए क्हाहै-~ 


दासप्रविसहलासि हृदयादेभिनिःसृता | 
हिताहिता नाम नाञ्यः तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ ॥ 
मण्डलं तस्य मध्यस्थ यात्मा दीप इवाचलः | 
सख ज्ञेयः तं विदित्वेह पुनराजायतेन तु॥ 


ताल्यय यह कि, कद्ग्ब के केसरे समान हितकर हने सै हिता, श्रौर 
श्रहितकर दोने से श्रिता नाम की ७२ हजार नाड्यां हृदय से निकललकर सर्वत्र 
व्याप्त द| उनमें सुषुम्णा नाडी के मध्य हृदय-पदेश मे आत्मा का स्राश्रयभूत 
एक कमल को कल्पना योगि्योनेकी है। उसी कमल में निश्चल दीपके समान 
श्रात्मा कौ स्थिति बताई गई है, जिसको जानकर भनुष्य श्रावागमन से रहित हो 
जाता दहै वह हृदयस्थ कामल ऋ्रधोमुख ( जिखका मुख नीचे कीश्रोर हो ) 
बताया गया हे । विष्युुस्परति मेँ लिखा द--'्रवाङ मुलस्य हृत्‌पद्‌मस्य मध्ये दीपवत्‌ 
पुरुषं ध्यायत्‌, श्र्ात्‌ नीचे की शरोर युलवाले कमल के मध्य में निश्चल प्रदीप के 
समान प्रकाशमान रामा काष्यानकरे। एक बातश्रौर भीध्यान देने येग्य है 
कि ह्रयस्थ कप्रल के श्रधोमुख होने के कारण वह्यं रहनेवाली श्रार्मा की रश्मि 
सदा नीचे कीश्रोर दहीजाती दै, इसीलिए श्रात्मस्वरुप के साह्याकार के ल्िए 








४० सफोय्दर्शन 


शास््रकारो न शन्द्र्यो की श्रन्तःप्रवणुता की श्रपेक्ञाबताईदहै। यदीकारण दै कि 
परात्मा का श्रंशमूत यद जीव भी नाभिके श्रधोमागसे ही माता केदृदयमें 
प्रविष्ट होकर पुनः उसी प्रकार भौतिक शरीर धारण करश्रधोमागं सेही बादर 
ग्रातादहै। यही सक प्राणियों की च्रात्मा का खाधारण स्वरूप दै। 


परन्तु शब्दव्रह्मरूप स्फोट का दखरा ही स्थान शास्त्रकार ने निश्चित 
कियादहै। उक्त सुषुम्णा नाडी के मध्यमे पद्मसूत्र के समान एक श्राधारचक्र दै 
( जो च्रमृतानन्द का कारण है) उस ्रस्यन्त सुन्दर त्रिकोण, श्राधारचक्र में 
वि््‌.त्‌-लता के समान ङुरुडलिनी.-शक्ति-सम्पन्न स्वात्मा का प्रकाशक होने से 
सर्वाथवाचक परमेश्वर ही जीव के समान स्फोर शब्द का वाच्य होता है। च्राधार- 
चक्र मेँ रहनेवाला नो चतुद कमल है, वह सुदा ऊर्ध्वमुख दी रता रै। इसी 
कारण उसमे विद्यमान कोर भी खदा ऊर्ध्वमुख हयी रहता दै, यह सिद्ध हता दहै। 
इखलिए, सब ्रषरो का प्रादुर्भावमी मुखके हीद्वारा होतादहै, श्रौर उपरितः 
श्रवु-इन्द्रिय के द्वारा ही शरीराभ्यन्तर हृदय-प्रदेशमें प्रवेश भी देखा जाना है| 
इससे यह शिद्र दता दै किं ऊध्वमुख श्राधारचक्र ( पद्म ) मेँ स्थितजोस्फोट दै, 
शरोर ऊपर हृदय प्रदेश मँ स्थित श्रधोमुख द्वादश दलत्राज्ते कमल में स्थित जो 
च्रारमा है, उन दोनों मेँ प्रकाश्य-प्रकाशकभाव सम्बन्ध ही{दो खकता दै | 


षते एक बातश्रौर मीरसुष्टदो जातीदहै किएक दही चैतन्य ध्रह्मः केवल 
स्थानके सेददहोने सेही श्र्थं्रौर शब्दसूप मे वाच्य ग्रोर वाचक दोन हो 
ता 2। परन्तु, एक खन्देद यँ श्रौररह जाता हैकि श्राधारचक्र मे रहने. 
याला हौ चैतन्य वाचक होताहै श्रौर हृदयस्थितं कमल मे रहनेवाला चेतन्य 
दव्य, इषेका क्याकारणदहै१ दखका सप्राधान यदद कि हदयस्थित श्रात्मा का 
तज हाना प्रायः उर शास्त्र का सम्मत श्रौर विद्वानों को मान्य है। उपनिषदों में 


निस्सरन्ति यथा लोदहपिण्डात्तप्तात्‌ स्फुलिङ्गाः । 
खकाशादात्मनस्तद्रत्‌ चास्मान: सम्भवन्ति हि\। 


त्र्थात्‌, जिस प्रकार तपाये हुए लौहपिरड से स्फुलिद्ग निकलते दै, उसी 
प्रकार हृदयस्थ श्रास्मासे मी श्रारमा निकल्लते रदते ई, इसी त्रभिप्राय से सूक्ष्म 
शरीराभिमानी ्रास्मचैतन्य की तजय संज्ञा समस्त वेदान्तशास्त्र म वणित है 
रोर उर्व॑मुल श्राधास्चक्र मे स्थित चैतन्य का वायवीय होना समस्त आ्राचायं 











स्फोर्दशन ४९१ 


श्रौर योगियों नेमानादहै। ज्लिखामभी है-ष्ंसः प्राणाश्रयो निव्यमःइव्यादि)। 
ग्र्थात्‌ , श्राधार पदूमरिथत हंस ( चैतन्य ) सदा प्राणवायु के दा्रित रहता हैः 
इसीलिए वैदिक वैयाकरणो ने प्रातिशाख्य मँ कदा है - "वायुः खात्‌ शब्दसतत्‌'- 
ग्राकाश से वायु उस्पन्नदोता है, वहीशब्ददै1 भ्रति मी कहती है -वायोरेवायं 
महिमात्रयीलन्नणः । श्रथत्‌ , वायुकौ दी यह मदिमादहे, जो चयीलद्ण ( वेद्‌- 
राशि ) है; इसीलिए स्कोट से उत्पन्न शब्दों को वायु का व्यङ्य होना श्राचार्यो ने 
बताया है | वायग्रीय चेतन्य श्रौ तैजख चैतन्य मे वायग्रीय चैतन्य (फोट) कीही 

प्रकाशक शरोर तैन चैतन्य ग्रात्माकं प्रकश्य होना निश्चित टोता -दै। 

लोकमेंभीदेवा जातादहे कि मुख के एूत्कारवायुसेहीश्रग्नि को प्रकाशित किया 

जाता है| इससे यदह निश्चित होता हे कि- 


स्थान के मेद्‌, श्रौपाधिक स्वरूप के मेद्‌ ग्रौर ऊर्ध्वं श्रौर्‌ ग्रधोगति के भेद 
के कार्ण वाच्य-वाचकरजो श्राला श्रीर्‌ स्फोट है, उने वस्तुतः व्यवहारदशा में 
सेदद्ी रहतादहै। इसी श्रमिप्रायसे प्रणवसूी स्फोट काजप द्यौर्‌ उसके रथ 
(बरह्म) की भावना (ध्यान) ही पतञ्जलि ने योगशास््र मे जताई है--(तज्जपस्तदय- 
भावनम्‌? श्रर्थात्‌ उस प्रणव का जप श्रौर उसके श्रथ ब्रह्म) का ध्यान करना 
चाहिए । यदतो पदलेही बतायाजाचुकादहै करिस्कोरकाही नाम प्रणवदहैः 
स्फरोर श्रौर प्रणव में कुञ भी मेद्‌ नदीं है । यहाँ यह श्रभिषन्धि है । 


चेतन-अ्रवेतन का विचार 


चेतन श्रौर श्रचेतनात्मक इन दोनों प्रकार की सृष्टि चिदाप्मा (ब्रह्म)सद्ी 
टोती है, तो भी जडात्मक प्रकृति के उपाधि-प्रधान होने से श्रचेतनघ-व्थवहार 
शरोर चित्‌ प्रधान होने से चेतनत्व-व्यब्रहार,येदो प्रकार के व्यवहार उपपन्न हेते रहै। 
दस श्रवस्था मे श्रतो बुद्धौ चिरामासः विस्पष्टे प्रतिभासतेः--इसी कारण बुद्धि में चित्‌ 
चेत्य) का प्रतिभास (श्राभास, विस्पष्ट भासित होता है। इस रीति से विज्ञानमय 
कोश.विशिष्य्मे ही यद चेतन है, इस प्रकारका व्यवहार लोकम दोता है। जहाँ 
विज्ञानमय ( बुद्धिमय) कोश नदीं है, व्हा श्रचेतन (जड) का व्यवहार होता है, 
ससे घट, पट श्रादि, श्रौर उसके उपादान प्रथिवी श्रादिमे यह श्रचेतन दैः, इस 
प्रकार का व्यवहारदहोताहे | इसी कारण चेतन शक्ति ईश्वरीय सानी जातीदहै। 
जडवर्गं दो प्रकारके होते रदै-प्रथिवी, जलश्रारि नो उपादान है, वे ईश्वरीय माने 
जाते रै ग्रर प्रथि श्रादि उपादान से दोनेबाले जो घट श्रदि कायं है वे मनुष्यादि 
जीवक्रत माने जाति है श्रौरवेश्रनियद। | 














। ~ ¢ 
४२ स्फोर्दशंन 


हसी प्रकार, परमात्मा के वाचक चैतन्य से श्रथ॑वान्‌ श्रौर ्रनथक दोनो प्रकार 
के शब्दोंकी सष्टि सम्भव नदीदै| कारस्‌ यदै कि वास्तविक ग्रथवान्‌ शब्द्‌ 
वदी हो सकता दै, जो वास्तविक परमाथंका बोधक दो श्रौर जिखका शब्दस्वरूप 
नियत, श्र्थात्‌ ्रपरिवत्त नीय हो | ग्रौर, जो च्रनियत शब्दस्वरूय हैव श्रपारमायिक 
श्रथं घट-पट श्रादि का बोधक होने से वास्तविक पारमार्थिक श्रथं का बोधक नहीं 
माना जातादहै श्रौर इसीलिए श्रनथकरभी कडा जातादहै। इसमे विशेषता 
यदीह कि पारमार्थिक ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करनेके लिएनजो श्रथेवान्‌ 
शब्दों के समुदाय है, उनका उपादान मी श्रथंवान्‌ श्रौर श्रन्य प्रकार की विल्लच्ण 
रचना से ग्रलङ्कतदहै च्रौर सकल खाधारण शब्दों के उपादानमृत जो वर हैः 
वे ग्रन्य प्रकारकी रचनासे विशिष्टै, यह विलक्षण बातदै। ये दोनाँ प्रकार 
के उपाद्‌न प्राङ्क या ईश्वरीय, यह माननादही दोगा । 


मातृका-स्वल्प का वर्णन 

घब उनम उन्न श्रौर सकल शब्दों के कारणभृत जो मातुका-रूप वशे हँ 
(जो साधारण दष्टिसे श्रनथक्र प्रतीत होने पर भी प्रथिवी, जल श्रादि पञ्चमृतो 
के समान सकल शब्दौ का कारण होने से वस्तुतः साथकदही ह) उनके प्रादुर्भाव 
के क्र१ का शस्त्रानुसार पहले वणंन किया जाता दै, बाद मे परमाथवाचक शब्दं 
के रचना-क्रम का वणन किया जायगा | समना यह दै-- 


खोट तो यथार्थतः प्रणवरूप हीदहै श्रौर प्रणव का प्रादुभाव ब्रह्मसेही 
होता, श्रर्थात्‌ जिस ब्रह्मसे ईश्एको द्वार मानकर ( दैश्वरके द्वारा ) श्राकाश 
वायु, तेज, जल, प्रथिवी श्रादि सक्रल रूपमय सष्टि के उगदानमूत पञ्चमृतोंः 
काच्राविभवि होता है, उसी प्रकार उसी ब्रह्मसे प्रणव कोद्वार मानकर (प्रणव 
केद्वारा) श्रकार सेक्तरार-पयन्त पचा वणो कामप्रादुर्भाव श्रा हे। 

ग्रभियुक्तों ने लिखा है - । 


आदिन्ञान्ता दमे वखोः स्वम्भूताः परमात्मनः । 
द्वारीकृत्य प्रणवकं सवंशब्दस्य कारणम्‌ | 
अकारात्‌ स्वरसम्भूतिः स्पशंसष्टिरकारत्‌ः। 
अन्तःस्थोष्मतकारासां मक्ारात्छम्भवो मतः ॥ 
स्वराः षोडश विज्ञयाः स्पशस्तु पञ्छविशतिः। 
श्मन्तःस्थाए्च तथोष्मार्ः वेद्वेदमिताः स्मरा: ॥ 











सफोरदेर्शन ४३ 
तकाते व्णसंयोगस्योपलन्ञषणएमीरितः | 
हस्वदीघाोवुभो मेदावनादयौ हि प्रकीर्तितौ ॥ 
स्‌ त उत्पत्तिकालीनोऽत्‌ः पाश्चात्यो विधोयते । 


इनका तालस्य यह है कि श्रकार से क्षकार-परयन्तजो पचास व है 
जो समस्त शब्दमय जगत्‌ के कारण ह, उनका प्रादुभाव उसी पूवांक्त अ 
से प्रणव के द्वारा हृश्रा है। शरम्‌" इस प्रणवमेश्च,उ, म्‌ थे तीन वरणं है। 
उनमें श्रकारसे.स्वर (श्र,च्रा, इः ई इत्यादि); उकार सेखशं (क से म तक) 
ग्रौर मकार से श्रन्तःस्थ) उष्म तथाक्तेकार का प्रादुमावहुश्रा है] स्वर सोलह, 
सश पचीस, प्रन्तःस्थ चार, ऊष्म चार श्रौर क्षकार एक-ये खव मिलाकर ५५ 
वर्णं होते है । समस्त संयुक्त वर्णो का उपलक्षण ककार है | स्वरमें जो हस्व 
दीर्घं श्रादिमेद्‌ ह, वेश्रनादि ह । प्लुत उसत्तिकालीन होनेसे पाश्चात्य (पे 
का) माना गयादै। चै ही पचास वणं समस्त वाङ मय जगत्‌ के उपादानकारण 
माने गये | 


व्यापक वर्णो का स्थूलशरीर में प्राविर्भाव-प्रकार 


स्थुलशरीर मेँ व्यापक वरणो का जिस मकार ्ाविर्भाव होता है, उखका 


वर्ख॑न संच्तेप मे शाखरानुघार इस प्रकार दै~ 


पहृल्ञे बताय। जा उका है कि मूलाधारचक्रमें भगवान्‌ स्फोरब्रह्म का 
निवास दै, जिनक रकया, ऊपर कौ शरोर जाती है] उस ऊर्व॑ररिमबान् 
भगवान्‌ सो ॐ महिमा-मदशंन के लिए तथा सकललोकब्यवहाराथं इस स्थूल- 
शीर मे मूलाधार से ललारस्थ श्रााचकर तक ू्वाक्त जो चक्‌ बताये गये है 
उन्हीं चक्रो मँ वरणो के ्राविभाव क लिप योगियो ने उन वणौ के त्राभ्रयीभूत 
कमलो की कल्पना कौ ह| स्फोटकौनो बायीय रश्मय ई, वे मूलाधार ते 
उद्गत होकर (ऊपर उठकर) उन्दी पद्मपत्र मं वभाव को प्राप्त करती है, 
रथात्‌ वशरूपों म परिणत हो नाती ह । बाद्‌ भ कणठ, तालु च्रादि स्थानों के 
श्रभिधातौ से विमिन्नस्णंमं सलक द्वारा प्राहुभूत हती है| पुनः श्रोताश्रौं 
की श्रोजन्दियो के दवाय भीतर प्रविष्ट होकर उन पदृमप््ों मे स्थित वर्णो के 
दरार ही ग्रपने मूलकारण खोट मे लीन हो जाती ह| यदौ वरो के त्रविर्भाव 
श्रीर तिरोभाव काक्रमहै। , 











४.४ फो घट्‌ शंन 
वर्णो के प्राश्रयीभूत पदपपत्रं का निदेश 


चक्रों मँ जौ पद्म वताये ई, उनका निर्देश करना जिन्ञासुश्रं के उपकर 

के लिए ्रावश्यक है । इसलिए संन्तेप मे दिखाया जाता है। वेदिकः लोग प्रतिमा 
मे जो प्राणप्रतिष्ठा कराते ई, उसमें ग्रन्तर्मात्ुका का न्याखहोतादहे] उसी में 
खमस्त शब्दों के उपाद्‌! नभूत पारमार्थिक स्फोट-तत्य का प्रकाशक मातुका नाम 
कौ जो शब्द-तच्च है, ठका ध्यान करने केलिए ताश्त्रिकलोग एक श्लोक 
परते द- 

धारे लिङ्गनामौ हदयश्रएसिजे कृर्टदरेशे ललाटे 

रे पत्रे षोडशारे द्विदशदशदले द्रदशाधं चतुष्के । 

वाखान्ते वालमध्ये डफक्रटसदहिते कर्ठदेरो स्वराणाम्‌ 

हं कं तत््राथंयथुक्त' खकलदलगतं वंरूपं नमामि ॥। 


(योगसूत्रम।प्य) 


प्रभिप्राय यह दहै कि श्राधार = मूलाधार, लिद्खमूल, नाभि, हदय, 
 करठदेश श्रौर लज्ञाट-इन स्थानों में छह चक्राँंकी कल्पना योगिर्योनेकीदहे। 
उनके प्रस्येक चक्र मे एक-एक कमल की भी कल्पना कोगई हे। उनमें श्राधार- 
चक्र मे चदुदल कमल दै, लिङ्गमूल मे प्रडदल, नाभ दशदल, दय में दादशदल, 
कण्ठ में घोडशदलश्रौर ललाट मेँ द्विदल कपमरल है| उन कमलो के एक-एक 
(पत्र) पर एक-एक वणं के श्राविभविहोनेकास्थान है] जसे, ग्राधारचक्र 
मँ वत्त मान चार दलवाले कमल मेंवसेखतक-~-व, श, पर श्रौर सये चार 
वणं प्रत्येक दल में एक-एक द| लिङ्गमूलस्थय प्रडदलवाले कमल मेँबसे 
ल तक ग्रर्थात्‌ ब्र,म,म,य, र, श्रौरलतकये छद वशं द| ना भस्थ दशदल- 
वाले कमलदलो में ड सेफ़ तक ड, द, ण,+त+ थ, द्‌; ध; न, प प्रौरफये दस 
वणं प्रत्येक दलम एक-एक द| द्दयस्थ द्रादशदलवाले कमल मेक से ठ 
तक बारह वणं, श्रर्थात्‌ क, ख, ग, ध),ङच,छ, ज) क) =, ट्रौरठये 
ही बारद. वणं प्रसेक दन्न पर एक-एक द| करुटदेशस्थ सोलह दलवाले कम्ल 
म स्र, ग्रथात्‌ श्रःच्रा, ह, ६,उ, ऊ, ऋ, लद, एषे, श्रोश्ौ, चर्चः 
ये सोलह वण प्रव्येक दल मेँ रहते रई तथ। दो दलवात्ते लल.रस्थ कमल मेँ द्‌, 
चं ये दो वणं रहते ई। 
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ङ्ख प्रकार, मूलाधार से ललाट-पयन्त छह स्थानों मे छद कमलो रर 
उनके पचाख दलो की जो कल्पना की गई दै (जिनमें उक्त पचाख वणौ कौ अभिः 
उयक्ति होती है) वह निरर्थक कपोल-कल्पित या निराधार नहीं दै | उसमं एक 
गढ रहस्य दै । जत्र वक्ता किष ग्रथ के वाचक शब्द्‌ का प्रयोग करना चाहता है, 
तम्र उसकी ग्रात्मा उस श्रथ को बुद्धि से लेकर कनेक इच्छासे मनके 
वाध संयोग करती है, मन कायाग्नि (जो नाभिस्थ स्वाधिष्ठानचक्र मे स्थित दे, 
को वरिवन्ञात्मिका शक्ति सेप्रेरित करता दै, बह कायाग्नि भी मू्ताधारस्थ वायु 
को प्रेरित करता है। वह वायु श्रपने स्थान से उदृगत होकर ऊपर की भ्रौर 
चलता दै.तो उशी विवरन्ता (कहने की इच्छा) शक्ति से उख च्रभीष्ट वणं के स्थान 
क स्वर्श करता है, जि स्थान को योगियों ने उपयुक्त वणँ के अआ्आधारमूत कमल- 
दलो के स्प मेँदेलादै। येहीवर्णों के श्राभ्यन्तर प्रयत्न] कर्ठ, तालु, 
ग्रोष्ठश्रदिजो वर्णो के स्थान बताये गये हवे तो ब्रह्मस्थान है| विनां 
श्र।म्प्रन्तर स्थानों के स्पशं किये इन वण की श्रभिव्यक्ति कदापि नहींहो खकती। 
भिष प्रकार श्रोष्ठौ को सटये विनाप,फश्दि वणो" का उचारण नहीं कर सकते 
ग्रोर कर्ख््यश के क खश्रादि वणो का उचारण नद्ींदहो सकता, उसी प्रकार 
त्राभ्यन्तर स्थानों के स्शं जरिये विना किसी श्रमीष्ट वणं का उच(रण श्रसम्भव है। 
तत्‌-तत्‌ अभ्यन्तर स्थानोंकेस्शहोने परदहीउन स्थानोँमें वणौका श्रावि- 
भविहोना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। कण्ठ, श्रोष्ठश्रादि बाह्य स्थानों के स्पशं 
क[ श्रनुभव तो प्रायः खथकौ प्रस्यन् है, परन्तु वणां के मूल आधारस्थानका 
सान्त(त्क।९ केवल योगियों कोदहीहोताहै। । 


स्फोट प्रादि प्रतोन्द्रिध पदार्थो के साक्षात्कार के लिए दिव्यदष्ठि की 
श्रावश्यकता 


जबर प्रणायाम-प्रस्याहार के द्वारा बहिमुंली चित्तवृत्ति को रोककर धारणा- 
खरायिकेद्भारय योगश।ल मं बतधये गये षटुचक्र-मेदून प्रक्रिया के श्रनुसार निरन्तर 
ग्रभ्याष रिय जाता है, तमी पश्यन्ती का साक्तरकार होने से उन श्राभ्यन्तर वर्णो 
के स्थानों का श्रनुभव प्राप्त होता दै, अन्यथा नहीं| उसी श्रवस्थामें प्रकाश 
क श्राविर्भावदोनादै। उस प्रकाश का साल्ञात्क।र जिषको शे जातादहै, वही 
सकल वैयाकरण है| उसीका श्र(िपत्य वड मय्‌ जगत्‌ के ऊपर होता हं श्रौर 
वही निर्विक्रह्प समाधि मै परा शक्ति का साननात्कार कर ृतङ्स्य दो जाता है। 
उी को लक्ष्य कर महाभाष्यकरर पतञ्जलि ने ध्पृषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ इस सूत्र 
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के भाष्यमं के पुनः शिष्टाः इस प्रश्न के उत्तर म कदा दै--्वेयाकरणाः' 
श्रथत्‌ वयाकरण शष्ट ह। क्योकि, इन्दं को उक्त योगयुक्तिसे प्रकाश का ्रावि- 
भावद्ुग्रा दहै । केयर ने उक्त भाष्य के व्याख्यानं लिखा दं- 


भाविमू तप्रकाशानामनुपज्‌ तचेतखाम | 
र तीतानागतज्ञानं प्रत्यन्ञान्न विशिष्यते॥ 
अतीन्द्रियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्त्यार्षस॒ चज्लपा । 
ये भावं वचनं तेषां नालुमानेन वाध्यते ॥ 


शिष्टकी परिभाषा देते हए भाष्यकारने कहा दै--“एतस्मिन्नार्यावन्त 
निवासे ये व्राह्मणाः कुम्भीधान्याः श्रलोलुपाः त्रगृह्यमाराकारणाः किंचिद्न्तरेख 
कस्याश्चिद्‌ विद्यायाः पारङ्गताः तत्रभवन्तः शिष्टाः तास्पयं यदह कि जिनका 
निवास श्रार्याव्त्त मेँ हो, जिनके पास कुम्भीमात्र ही धान्य हो, कुछ 
लेभ न हौ, दष्ट कारण के विना. दी सदाचार के निरन्तर श्रनुष्टान के 
ग्रभ्याससे श्रन्तःकरण कौ शुद्धि हेनेसे श्रविद्यानिवृत्तिपरूवक दिव्यन्नान जिनको 
प्राप्हो गथादहो, श्रौर विना गुरुके उपदेश श्रथवा श्रभ्यासके दी खव विदाश्रों में 
पारङ्गत हो, वे दही वास्तविक शिष्ट श्रौर शब्दों के साधुत्वज्ञान म प्रमासमृत 
वैयाकस्ण दै । इसी श्रभिप्राय प्ते कैयट ने उप्यक्त दो श्लेकों का उद्रण दिया है। 
उनका तायं यद दै रि सखंदाचारादि के श्रनष्डान से जिसकी अविद्या की 
निदृत्ति ह्ये गई, योगाभ्यास के निरन्तर श्रनुष्ठान से जिसको सववस्तु-विषयक 
ज्ञान का श्रावि्भावहो गयादहै श्रौर विहित कर्मा के श्रनुष्ठान से जिखका 
ग्रन्तःकस्ण विशुद्ध हो गया है, उसका श्रतीत (भृत) ग्रौर श्ननागत (भविष्य) का 
जो ज्ञान है, वह प्रयक्ञ से कुच विशेष नहीं होता, श्रथांत्‌ विद्यमान वस्तुविषयक 
जो दम लोगों का प्रघ्यच्र है, उषे विशिष्ट नदीं दोता | च्रथात्‌, विद्यमान वस्तु का 
प्र्यज्ज्ञान निष प्रकार हम लोगों को होता है, उसी प्रकार भृत~भविष्यद्‌ वस्तु का 
भीज्ञान उनलोगोंकोहो जतां है। 


श्रतीन्द्रियान्‌? इत्यादि का श्रथ यह हेतादैक्रिजो वस्तु वाक्‌ इन्द्रिय 
के प्रत्य का विषय नदीं दै श्रौर श्रन्य पुष मनसे मी जिसका जान नदीं कर 
सकते, उख श्रतीन्िय श्रौर्‌ ग्रसेच वस्तु का भी प्रव्यक्ञ ज्ञान जो उस श्रापंचन्लु, 
घ्र्थात्‌ योगाभ्यासजनित दिष्यचक्लुसे कर लेते्है, उनका वचन श्रनुमानसे 
बाधित नहीं हेता । इसका निष्कं दहै कि शिष्टौ के वचनके विरुद श्रनुमान 
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नहीं होता श्रौर श्रतीन्द्रिय पदार्थो के साज्ञा्तार कै लिए आर्ष॑चक्ञु 
( दिव्यदृष्टि ) की श्रव्रश्यकता है । इसीलिए) भगवान्‌ र्भङ्ृष्ण ने श्रजुनको 
्मपने अलोकिक स्वरूप को दिखाने के लिए इस भौतिक चन्त को श्रनुपयोगी अत। 
कर दिव्य चज्ञु प्रदान कियाहै --ष्दिव्यं ददामिते चन्तुः' इव्यादि] 


स्फोटत्व का व्यवहार संसछृत-शब्धों मे ही वयो होता है ? 


जो उपयुक्त पचास वणं बताये गये हैँ श्रौर उनके श्राधारभृत पद्मो की 
जो कल्पना की गई दहै, वह ईश्वरङृतया प्राकृत दही मानी गई दै) जिस प्रकार 
कुलाल ष्टी श्रादि को उपादान बनाकर च्रपते अभीष्टघयरश्रादि का निर्मांस 
करता है, उसी प्रकार इन्दीं पचाष उपयुक्त वर्णा को उयाद्‌।न बन।कर यथेष्ट शब्दों 
कालोक्र में व्यवहार क्रिय जातादहै। जिस प्रकार लोक-निर्मित घट-पट आदि 
पदाथ जड माने जाते, उखी प्रकार जीवों से उच्चाय॑माण श्पश्रःश-शन्द्‌ भी 
वस्तुतः ग्रनयकहो माने जातेरहै। इसी कारण उखकी प्रातिपदिक संज्ञाभी नहीं 
होती । इसी प्रकार, बृद्धो का व्यवहार श्रनादि कालसे प्रचलित है। 


यद्यपि बहुत-से विद्वानों नेश्रपश्रश मे भी व्यवहार से शक्ति की कल्पना 
कर श्रथंव्रखका होना स्रीकार्‌ कियादहै, ग्रौर उसरी प्रातिपदिक संज्ञाकेन होने 
मे कारण यदह बतायादहै करि व्याकरणसूत्रौकी प्रवृत्ति साघु शब्द्‌ के बनाने के 
लिएहीहोती दैः वे ्रषाघु शब्द्‌ मेँ प्रवृत्त नहीं होते परन्तु, इस प्रकार गौरवभरस्त 
कल्पना करनेकी च्रपेक्लञा वास्तविक श्रथक््वके नहेनेसे प्रातिपदिक संज्ञा की 
प्राति ही न्दी मानना युक्त प्रतीतदहोता दै | लोकम भी जलादहरण श्रादि च्रिया 
का कत्ताघट होतादहै, तो भी उसमे पुरुषों के समान चेतनता का व्यवहार नहीं 
होता करि यहचेतनहं। कारण यहदै कि उष घट पट रादि में तामस प्रकृति के 
ग्रधिक उदूभूत होने से लेशमात्र भी चैतन्य का उद्गम नहीं होता | इसी प्रकार, 
द्रपश्रश-शब्दौं मं भी वास्तविक श्रथंके प्रकाशक स्फोरय्रश का तेशमा्र भी 
उद्भूतनदहोनेसे पुरुषरनि्ित श्रपश्रश-शब्दोंके लोकिकं चर्थे बोधक होने 
पर भी वस्तुतः उनको च्रथव्रत्‌ नहीं माना जाता | इषी कारण श्रप्रशोंमें 
स्फोरस्व का उ्यवहार नदीं दोता, यदह वृद्धां का व्यवहार है। यँ यहं शङ्का 
होती दै कि वणात्मक्‌ तो समस्त शब्द है चाहे संस्छृेतके तं या लोकप्रसिद्ध 
भाषा के) परन्तु स्फोयत्रका व्यवहार सस्कृत-शब्दोंमे ही क्यों होता है,;ग्रौर 
भाषा-शब्दों म क्यों नदी इसमे क्या विलक्षणता है? इका उत्तर है कि 
चेतन्यप्रथान नो पूर्वोक्त बिन्दुः वह चेतनामक सरूपसृष्ट करने के लिए 
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पञ्चद्कोशविशिष्ट शरीर में स्वरयमेव त्राविभूत दोना है; क्योकि उष प्रकार चेतनात्मकर 
सृष्टि मनुष्य नहीं कर सकत। । तत्‌-तत्‌ वस्तुश्रो 2 संयोग श्रादि से उखकी प्रतिकृति 
बना देने पर भी उसमे चैतन्य देकर चेतन व्यवदारके योग्य बनानेमें 
कोई भी विज्ञानवेत्ता श्राजतक सफल नदीं हूश्रा हे | इसी करण चेतनातमकर जगत्‌ 
ईश्वरीय ही माना जाता है। 


इसी प्रकार, स्वात्मचेतन्य का प्रकाशक विशु चेतन्य-खूप जो प्रण॒वास्मक 
भगवान्‌ स्फोटै, वे यदि स्वयमेव ईश्वरेच्छा सेस्वतत्मप्रष्शक् "शर्ब्दो केसरूपमें 
परिणत या घ्राविभूत दहं, तभी उन शर्व्दोग में स्फोय्ख का व्यवहार युक्त हो 
सक्ता है, अन्यथा नदीं | इष स्थिति मेँ स्वात्मतत््र के प्रकाशन के लिए वाचक- 
रूप ज; प्रणएवात्मक भगवान्‌ स्फेटर्है, वेही क, घ,ग्रादि मातूक्रा-वर्णोसे 
विलच्णए रचना विशिष्ट श्र. इ. उण्‌' इत्यादि वणंखमाम्नष्य के रूप मे स्वयम्‌ 
प्राविभूषत हए ई, एेखा शास्त मँ स्पष्ट लिखा हे | 


असंख्याः मूत्त यस्तस्य निष्प्रतन्ति शरीरतः । 
उच्चा्रचानि भूतानि सततं चेष्टप्रन्तियाः॥ 


इस मनु के वचनसे स्यष्टप्रतीत होता दै क्रि जिर प्रकार वच्यस्तररूप 
परमात्मा के शरीर से लिद्गशयीर-युक्त च्रसंल्य क्तेतरज्ञ ( जिसको तजय भी कदते दै ) 
श्रग्नि से स्फुलिङ्गके समान निकलते रहते, बाद्में वेदी पच्चकोशविशिष्ट 
शरीर से युक्त होकर धर्माधर्म-फल क) श्रनुभव करत ई, उणी प्रकार वाचक्र- 
र्प प्रणव नामका जो स्फोट है, उसके भी श्रनेक प्रकार के वाक्यस्फोट (जिकका 
दूसरा नाम मन्त्र भी है) निकलते रहते दै जो द्रण्ने स्वरूप को स्फोटित 
( प्रकाशित ) करते हए प्रारियों के धमं श्रौर मोक के साधक होते हे | 


स्फोट का उदाहरण श्रौर पदस्फोट का मुख्यत्व-व्यवस्थापन 


उपयु क्त कथन का गूढ रदस्य यष्ट हैकि जिस प्रकार श्रात्मा धर्माधमं का 
फल भोगने के लिए जडास्मक्र प्रथिवी श्रादि की श्रपेन्ञा विज्ञक्ञण दी पञ्चकोश- 
विशिष्ठ शरीर को उन्हीं पञ्चभूतों को लेकर ग्रहण करता दहै, उसी प्रकार 
रूपप्रणवाःमक स्फोट भी धम श्रौर ब्रह्म के सरूप~्रक.शन के लिए वणं, पद्‌ श्रौ 
वाक्यररोयविशिष्ट व्याहति श्रौर श्रोङ्कारके साथ मन्त्र्ाह्यण॒ नामक श्रलौकिक 


` वेदस्वह्प को प्रदण करता दै। इससे यह सिद्ध होता दै करि जिख प्रकार ण्च्चकीश- 


विशिष्ट शरीर मही चेतनत्वथा श्रात्मत्का व्यवहार होता है, उसी प्रकार 
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प्रणवविशिष् वेदिक वाक्योंमे ही स्फोट का व्यवहार होना युक्त प्रतीत होता हे। 
इसी कारण वैदिक वाक्यको ही वाक्यस्फोट का मुख्य उदाहरण समना चाहिए । 
जिष्ठ प्रकार ईश्वर खक्ल समष्टि के नियमन करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र श्रादि 
देवतागश्रोंके रूपमे श्राविमू्त हौकर घमस्त चेतन-खष्टिका कारण हेता हुग्रा 
खव प्राणियों का नियमन करता है, उसी प्रकार प्रण वा्मक स्फोट भी परमाय का 
वाचक होने के कारण वास्तविक श्रथंवान्‌ जो मन्त्रव्राह्यणाः्मक वाक्यस्फोट रह, 
उनके श्राविभवि केलिर श्रौर स्फोट-तत्य के प्रकाशन के लिए मी उन्दी 
म।तुका-वर्णौ को लेकर मातुकाव्णौँ से विलद््णए एक विशिष्ट रचना को धारण 
कर श्रक्षरसमाम्नाय नाम सेश्य्र, इ, उण्‌ इत्यादि श्मथेवत्‌ ( साथर ) वणँ के 
रूप मे वणस्फोट नामस प्रकाशित ( श्रावित ) हुश्रा, इसीलिए इसको ग्र्तर 
समाम्नाय या श्र्ञ॒र्‌ वेद्‌ कहते दै । 


वणंस्फोट-रूप मे यही श्र्ञरखमाम्नाय (रइ उण्‌ रादि ) समस्त वेद- 
प्रतिपाद्य श्र्थो को सृ्ष्मतया प्रकाशित करतादै। इस स्थिति में वणंस्फोर के 
इसी श्रडइ उण्‌' श्रादि वणं घमाम्नाय को वणंस्फोट का मुख्य उदाहरण समना 
चादिए | इखका रदस्य यह है कि श्रास्मा वाच्यरै, श्रौर प्रणएवामक सरोट वाचक) 
इस श्रवस्था में समस्त रूपमय ( रूपात्मकर ) जगत्‌ वाच्यमूत श्रात्मा का दही 
परिणाम या विवक्तं माना जातादहै। इसी प्रर शब्दमय जगत्‌ बाचकमूत 
प्रणव नाम केस्फोट का परिणाम श्रथवा विवत्तःहै। कारण यहरहैकि ब्रह्म 
( श्रास्मा ) के खा्ञात्‌ वाचक प्रणव से श्राविभुःत जो वणंघमाम्नाय ध्य, इ, उर _ 
दव्यादि वर्ण ह (जो सपरस्त मन्वोँके उपादान) उनको अनर्थ किसी 
प्र्ञारभी नहीं मान स्कते। कार्ण यहूरै कि ्रनथंक मानने पर इसका 
द्मन्नरवेद या श्र्तरवमाम्नाय शब्द्‌ से ज व्यवहार शास्त्रयालोकमेप्रसिद्ध दै, 
वई कदापि नहीं हो सकता | | 


श्र इ्‌.उण्‌' श्रादि सूत्रों के वणेक्तमाम्नायत्व का व्यवस्थापन 


इसके बाद ध्य्रहृउण्‌) इव्यादि सूत्रं के श्र्तरवेदत्व-व्यवस्थापन 
के लिए महषियों द्वारा प्रदशिपतं श्रलोकिक श्रथ का प्रदरंन जिज्ञासुश्रों के 
लिए करना श्रावश्यक प्रतीत. होता दहै। यह श्रलौकिक श्रथ 
नन्दिकेश्वर मुनि ने स॒नियों से कदा हे। यह इतिहा क्रिखी विद्वान्‌ 
करो श्रित नदीं हैकरि खयं भगवान्‌ शङ्करने खनक, सनन्दन, सनःकुमार, 
सनातन श्रौर नन्दिकेश्बर श्रदि मुनियौ की तपस्या से सन्वुष्ट होकर उनके उद्धार क 








५.० | स्फोटदशंन 


कामनासे प्रेरित होकर व्कानिनादके व्याजसे चतुद॑शसूत्रात्मक तत्वों का 
उपदेश क्रिया | उषके वाद्‌ समस्त सुनि्योँ ने परस्पर विचार क्ियाकिबहूत 
काल तकं तपस्या करने से प्रसन्न होकर दमलोर्गो के उद्ारके लिए दी भगवान्‌ 
शङ्करने ठकनाद्‌ के व्याजसे तत्का उपदेश कियाद, परन्तु दमललोगों की 
खमक में नहौं श्रता है। इन सूत्रों का यथायं श्रथ परम दयालु भगवान्‌ शङ्कर के 
परम श्रनुप्रदके पात्र नन्दिकिश्वर ही जान सकते इसलिए उन्दींसे पना 
चादिएट | षठा विचार कर सव मुनिर्यो ने उनके पास जाकर प्रणतिपूवंक सूतो 
का त्राय पृछा | महामुनीश्वर नन्दिकेश्वर ने निम्नविवृत २७ कारिकाश्रों में 
उन लोगों को तघ्ोपदेश करने के उपक्रम म यद कहा- 


न॒त्तावसाने नटराजराजो न्नाद ठकच्छां नवपञ्चवारम्‌ । 
उद्धत्त, कामः सनकादिसिद्धान्‌ पएतद्‌विमशं शिवसूत्रजालम्‌ । 


नटराजराज भगवान्‌ शङ्कर श्रपने ग्रात्मतच्च को प्रकाशित करनेके लिए 
दक्छानिनाद्‌ के व्याजसे सनक्रादि मुनियोंके उद्धारके लिए श्रपनेश्रन्तःस्थित 
श्रित को प्रकाशित करते हुए रृत्त के श्रन्त मेँ चौदह अर टकरा (डमरू) को 
बजाया | उतसेजो मी वण निकले, वह मातुका निकले | वे यद्यपिक.ख. श्रादि 
मातुका-र्प मं सनातनं, तथापि परमाथ का प्रकाशक मन्त्रव्राह्मणात्मक वेद्‌ 
म प्रदृत्ति के लिए श्रलरड पदस्फोट-रूपजो प्रणवदै, उसी से उद्भूत वर्ण- 
स्फोगास्मक मातुका-वणं क. ख. ग. श्रादि से विलक्ण प्रइ उण्‌ श्रादिके रूप 
शिवने प्रकट क्या । शलोक म “शिवसूत्रजालम्‌? का तालयं है--शिव के प्रोक्त 
प्र तिरहस्य-रूप सूत्रनाल | श्रथवा शिव कल्याण को भी कते है, इससे थह श्रथ 
हुश्रा कि. सकल वेद्-मन्त्रां के उपादान होने से कल्याण्‌-रूप सूत्रसमूह | ध्विमर्शेः 
का तात्पय हे, धिचायं स्रोटीकरोमिः-विचारकर प्रकाशित करता द्र "विमय 
मह प्रयोग त्रिया के खूपमें छान्दस है| 


अत्र सवत्र सूत्रेषु अन्त्य वणंचतुरदंशम्‌ | 
धात्वथ सम॒पादिष्टं पासिन्यादीष्टसखिद्धये ॥ 


इन सब सूत्रों के प्रन्यवाले चौदह वणो काः उषदेश भगवान्‌ महेश्वर ने 
पाणिनि श्रादि महष्रयों को इष्टसिद्धिके लिए क्याहै, जो धात्वथं दहै, श्र्थात्‌ 
धातुमूलक शब्दशास्रप्रदृच्यथं हं । इससे यह सूचित होता दै कि श्रनबन्धौ को 
महेश्वर ने दी लगायादहै ग्रौर,वेमीश्रादिश्रन्त-रहितश्रौर वेदकेभी मूल दहै | 
धाल्रथ' से यह सूचित दोतारै कि उन्हं श्रनुबन्धों से धाठुश्रों की कल्पना की 
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गे है। इन्द्र ते लिखा है--श््न्स्यवणंखयुद्‌मूताः धातवः परिकीर्तिताः, 
ग्र्थात्‌ श्रन्स्य वणो" से दी धातु उन्न दए ह| 


अकारो ब्रह्मरूपः स्यात्‌ निगुणः सववस्तुषु 
चित्कलांमि समाश्रित्य जगद्रूपमुदीरितः ॥ 


प्रथम सूत्र से सर वर्णो तथा समस्त भुवनो का समुद्‌भव ( उद्यत्ति ) स्प 
स्वास्मतच्च का उपदेश किया गय्‌। है, एेषी प्रतीति होती है । उसी बात को दिखाने 
के लिए कहते दै - रकारः) इत्यादि । श्रकारः = '्रइउण्‌ः का श्रकार्‌ निगुण 
परमास्मा "इः चि्कला = माया का श्रश्रयण कर “उण्‌? र्था त्‌ सगुण सवग्यापक 
ल्प में श्राविर्भत श्रा, श्रथवा निगुण परम।त्मा चित्कला माया का श्राय 
कर खगुण व्यापक रूप में भाषित होता दै। पहलेस्वर सष्टि-क्रम मँ श्र, इ, 
उ, ऋ. ख, इन्दी पाँच स्रों का श्राविभावदहुश्रा | इन्हीं पाँच स्वरों से पञ्चभूत 
श्रोर पञ्चवगो का श्राविर्माव होता दै। पञ्चभूतों के द्वारा समस्त रूपारमक जगत्‌ 
ग्रौर वर्णो के द्वारा सकल शब्दमय जगत्‌ की सखष्टि हुई । इन सन्दभां से यदी 
प्रतीत होता दै कि वर्णो कौ उद्पत्तिकेक्रममें पहलेग्कादीप्रादुमाव द्रा दै) 
रोम" मेँ मी पहला श्रक्ञर श्रकार ही हे। इसी श्रमिप्राय से भगवान्‌ के 
उपदेशामृत-मगवद्गीता मेँ स्वयं भगवान्‌ ने ही कदा--श्ग्रज्ञराणामकारोऽस्मिः) 
मे ्रज्तरों में श्रकारहू। 


इसके श्रनन्तर इसी सूत्र कीविशद्‌ व्याख्या छह कारिकाग्रों मे ३ै- 
अकारः सवंवसग्र यः प्रकाशः परमेश्वर शः। 
अायमन्त्येन संयोगात्‌ अहमित्येव जायते ॥ 
इस कारिकासे श््रादिरन्त्येन सहेताः यह सूत्र मी सूचित दहोताहै। 
श्रादि, ग्र्थात्‌ श्रद्‌ उण्‌) का श्रकार ग्न्य = 'ठल्‌ः सूत्र का हकारये दोनों 
मिलकर श्रद्‌ प्रसयाहदार बनतादै। इस ग्रहम्‌ के भीतर जितने व द, वे सब 


ईश्वर का वाचक जो प्रण॒वात्मक्र स्फोटं वस्तु है, उसीसे ही त्राविभूषत होते है। 
यही बात विशद रूप मेँ श्रागे कही गई ३ 


सर्वं परात्मकं पूवं ज्ञपतिमात्रमिदं जगत्‌ | 
्ञप्तेवेभूव पश्यन्ती मध्यमा चाक ततः परम्‌ ॥ 








५६ स्कोय्दशनं 
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वक्रं विश्ुद्धिचक्राख्ये वेखरी सा मदा ततः | 
सृष्ट्याविमावमाध्यात्मं मध्यमावाङ्समायुतम्‌ ॥ 


इसका श्रमिप्राव यह हे कि ग्राधारचक्र-स्थित पराशक्त्थात्मक स्फोट. 

तस्व ह, जिखको शब्दब्रह्म मी कहते दै, परमात्मा का प्रकाशक है) वही द्रनादि 
जीवोपाधि के श्राभित होकर कर्म्ेरित प्रारवायुके व्यापार के वाद्‌ नाभिचक्र में 
जाकर पश्यन्ती केरूप मेंपरिणत होतादहै। बाद में वदी उसी प्राणवायु की 
सहायता से हृदयस्थ च्रनादतचक्र म मध्यमा शब्द का वाच्य श्चेदा है। सके 
बादमें उसी वायुकी जो सहायता है, उसके द्वारा करस्य विशुद्धिचक्र मेँ जाकर 
वेखरी नाम से विभूषित हो, सकल्ल वेद्‌, शाख, पुराणादि समस्त वाङ्मय 
जगत्‌ के श्राकारमें परिणतदहोतीदहै याडन्दीं के श्राकार मेँ भाछित होती है| 
इ वास्तविकता को श्रुति भी पुष्ट करती दहै वागेव विश्वा भुवनानि ज्ञः 
रथात्‌ परा नामकी वाकशक्ति ही समस्त विश्व शर्व्यो के श्राकारमें भासित 
दोती दे। इसी का उपसंहार दो श्लोकों से किया गय। ह 


अकारं संनिधि कृत्य जगतां कारणत्वतः | 
इकाटः सववणौनां शक्तित्वात्‌ कारणं मतम्‌ ॥ 


जगत्‌ खष्ट्मभूद्‌ वाञ्छा यदाद्यस्य सदाभवन्‌ । 
कामवीजसिति प्राहुः सनयो वेदपारगाः ॥ 
श्सी की पुष्टि करनेके त्रमिप्रायसे श्रागे कहते है 


अकारो ज्ञप्रिमात्रः स्याद्‌ इकारश्च कला मता । 
अकारो विष्णुरित्याहुः व्यापकत्वान्सहेश्वरः ॥ 


इसका भावाथ यहदहेकि श्रः शब्द्‌ कार्यकारण से रदित परमात्मा कां 
वाचक है, इकार इखकी शक्ति है । वदी सकल वाक्‌ का कारण दै | खकल जगत्‌ के 
कारण होने सेद्कारः' ही श्राकाररूपी चेतन परमात्मा का सानिष्य प्रात कर 
समस्त वणां काकारण शेताहै। खष्टिकरने केलिए परमारना कीजो वाञ्छा 
(इच्छा) दहोतीदहे। उसी को वेदपारग मुनि कामबीज कहते है| इसी को 
ट्ट करने केलिए श्रागे कहते है--श्रकासो जतिमावः स्यात्‌" इत्यादि | मकार 
चति ( क्ञान ) मात्रै, इकार कलादै श्रौर उकार व्यापक होने से विष्णुरूप है 
ग्रौर्‌ वही मदेश्वर है। 











= ~ - + 
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यहाँ एक शङ्का उत्पन्न होती है कि समस्त वेदान्तदशंन में परमात्मा को 
९ ९ ९ 
श्रेत माना गयादहै श्रौर यहाँ कहा गया हे--चित्‌कला माया (जो द्वितीय है ) 


का श्राश्रयण कर जगत्‌-रूप दो गया; इस प्रकार कटने से ग्रद्रौत-िद्वान्त ही 
नहीं बन पाता | इस विरोध को देखकर त्रागे कहते हं- 


ऋलक्‌ सर्वेश्वणे सायां मनोब्त्तिमदशेयत्‌ । 
तामेव बत्िमाश्रित्य जगद्‌ रूपमजीजनत्‌॥ 


भावाथ है. परमेश्वरने छः माया नाम की न्रपनी इच्छात्मिका 
मनोच्रत्ति को ही दिलाया है, श्रर्थात्‌ ईश्यर इच्छार्मिका मनोवृत्ति का ही 
द्माश्रकण कर जगत्‌ को उन्न कर्ता ह । तन्मे मी लिखा है.- भ्म चामून्मनो 
रूपं ल कारः परमेश्वरी इत्यादि । श्रर्थात्‌, मेरा मनरूपी लृकार ही परमेश्वरी 
माया कही जाती है| इषीलिएच्छ शरोर लृ को परस्पर ताद्‌ात्म्वापन्न बताया 
गया दे, ग्ररथात्‌ दोनो का तादाद्य ( श्रमेद्‌)है। इसो श्रभिपाय से श्राजे 
कहते हं - 
वृत्तिदृत्तिमतोरत्र समेदलेशो न विद्यते) 
६५ 
चन्द्रचन्द्रिकयोयदरत्‌ यथा बागथंयोरिव। 


यहो इव शब्द्‌ पादपूत्तिके लिए दी समना चाहिए; क्योकि वह यथा 
शन्द् से हौ गताय दोजाताहै। इसका तात्य यह दै कि वृत्ति श्रौर वृत्तिमान्‌, 
ध्र्ात्‌ शक्ति श्रीर्‌ शक्तिमान्‌ मे मेदकालेश भ) नहीं है, जिस प्रकार चन्द्र श्रौर 
चन्द्रिका, शब्द्‌ श्रौर ्रथंमे मेद्‌ नहीं होता इसी द्रमिप्रायसे वाक्‌ श्रौरश्रथेमें 
कोदे-कोई लेशतः सेद्‌ स्वीकार करते है | { 


स्वेच्छया स्वस्य ॒चिच्छक्तौ विश्वसुन्मीलयत्यद्ौ । 
वणानां मध्यमं क्लीबम्रलग्‌ वद्यं विदुः| 


य्रसो = वह परमात्मा श्रपनी इच्छाशक्तिसे ही चिद्‌ामास ग्रहण करने 
योग्य च्रपनी चिच्छक्ति ( जिषको जगत्‌ के कारणभूत माया मी कहते है) में 
विश्व को उन्न कर्ता है। शस्त्रकारोने लिखा है-प्मम योनिरमूद्‌ व्रह्म 
तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ । यद्य क्ती" शब्द से ब्रह्मस्वरूप का बोधन हेता है। 
परन्तु, यह मान तेने परमौ यह शङ्का दहदोतीदहै कि जन्यजनकभाव मानने 
परमौ श्ेतकी हानि होती है। इसके उत्तर में कहा गया है-- तत्‌ सुष्ट्वा 
तदेवान प्रविशत्‌ ।' इसी सिद्धान्त से च्रगे कहते ई- 
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ए श्रो मायेश्वरात्मेक्यविज्ञानं सववस्तुषु | 
सा्ञित्रात्‌ खवभूतानां घ एक इति निश्चितम्‌ ॥। 


यहां जन्यजनक शब्द से तत्‌-तद्‌ रूप से निवत्तन (भाषित शेना ) 
सममन। चादि, इसीलिए दैत की हानि नींष्ेतीदै। इखका श्राशय यह दै 
कि द्रकार, उकार श्रौर मकार से निष्पन्न श्रो्कार से खगुण श्रौर निगुण 
दोनो के ेक्य-बोधन होनेपर भीउसी द्ान्तसे सवत्र एेक्यङद्धि टोने पर 
दतकानाश ही ध्वनित होता है। समष्टिग्रौर व्यष्टिकेमेदं से प्व से युक्त 
दवितीय का श्रौर उषसे युक्त तृतीय का समन्वय-बोधन के लिए यद रात्र है । 

ए,ेःश्रो श्रौ श्रौ ये सन्ध्य्तृर वणं के जातिर्दै। श्रकारात्मकः श्र्धात्‌ 
श्र (ब्रह्म) इ (माया) से युक्त हकर जो एकार हूु्रा;, वदं ्रनु्चान 
रूपमे उः से युक्त होकर श्रोकार द्यो जाता है। प्रज्ञानं ब्रह्मः, ह्व 
सिद्वान्त से विज्ञान या प्रज्ञान-रूय से समस्त वस्तु वास्तव मेषएक दीदोतादं। 
इस श्रवस्या में नानातके ग्रभाव्र होने श्रदोत (दवतामव्र) बिद्धान्त सूपपन्नहो 
जाताहे। इसे यह सिद्ध होता दहेकि वय्वीजन्याय सेश्र,इ्‌, उ; ऋ प्रौर 
ल ये ही पाँच वणं समस्त वणो के योनि ( कारण ) होते ह । 


प्रभ यह प्रश्न होता दै किस्वात्मभूत परमेश्वर जगत्‌ का क।रण॒ किस 
प्रकार होता ह १ इस श्राशद्का का उत्तर देते दं-- 


रे जच ` ब्रह्मस्वरूपः खन्‌ जगत्‌ स्वान्तगतं वतः । 
इच्छया विस्तरं कत्तेमाविरासीन्महासुनिः ॥ 
श्रा +ई=रे) त्रा+ऊ श्रो, श्र्थात्‌, शक्तिविशिष्ट जो कारण पहले 
कह चुके ,है वदी कुछ सृक्षमरूप को धारण कर सृक्ष्मरूप से श्रपने कारणस्वरूप मेँ 
स्थित जो जगत्‌ है, उसे विस्तार करने के लिए प्रादुमूत होतादै। इस प्रकार, 
कारणस्वरूप का प्रतिपादन कर काय॑मूत ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए 
उपक्रम करते द-- 
भूतपश्चकमेतेस्म!द्‌ ह्यथर महेश्वरात्‌ | 
ठ्योम वायवम्बुवदहन्याख्यमभूतान्याषीत्‌ खवर दहि॥ 
ह, य, व, र.स्वरूप जो महेश्वर है,. उषीसे पाँच भूतो की उत्पत्तिह। 
व्योम ( च्राकाश )) वायु ( पवन ), श्रम्बु ( जल) शरोर बहि (च्रग्नि) इन भूतो के 
रूप मे वह मदेश्वर थे। 
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हकाराद्‌ व्योमसंज्ञश्च यकाराद्‌ वायुरुच्यते । 
रकाराद्‌ वह्विस्तोयन्तु वकारादिति रौववाक्‌ 
हकारसे श्राकाश, यकरारसे वायु, स्कारसे ग्नि श्रौर वकार से जल 
उत्पन्न हुश्रा, यह शिववाक्यहे। श्रव यहां शङ्का होती हैकि पूवम पाँच 
भूतों की उत्प्तिकी प्रतिज्ञा कर यँ चार की ही उघसत्ति क्यों दिखाई १ इसके 
समाधान के लिए रागे कहते ह-- 
आधारभूतं भूतानामन्नादीनाच्च कारणम्‌ । 
अन्नादुरेतस्ततो जीवः कारसत्वाल्लसीरितम्‌ ॥ 
उद्भिज, स्वेदज, जरायुज श्रौर श्रर्डज इन चारं प्रकार के भूतो के श्रौर 
द्मन्नादिके प्रधान कारण होने से श्राधारमूत प्रथिवी (लण्‌ सूञ्र स्थल से उत्पन्न 
होतीदहै। इष च्रमिप्रायसे श्राकाश का बीज दहः, वायुका ध्यः, श्रग्निका °? 


लका वष्वंः श्मौर प्रथिवी कालः तन्वरशास्तरोमे बताया गयाहै| इसके बाद्‌ 
तन्मध्रा्रों की उत्पत्ति का क्रम बताया जाता है-- 


शब्दस्पश रूपरसगन्धाश्च ज भङ्णनम्‌ । 
व्योम) दीनां गुणा द्यते जानीयात्‌ सवंवस्तुषु ॥ 


कःख ग श्रादि पांच वगों के श्रन्स वणँ से शब्द्‌, स्पशं, रूप, रसश्रौर 


गन्ध क तन्मात्राश्रं को उसत्ति होती है । ये पाँचों तन्मात्र भौतिक पदार्थमात्र 
मे रद 


कर्मन्द्रियों की उत्पत्ति का प्रकार-- 1 
वाकृपासीच भमनारीत्‌ विराड्रूप चिदात्मनः । 
सवंजन्तुषु विज्ञेयं स्थावरादौ न विद्यते॥ 
वगोणां तुयवगी (ण) ये कर्मेन्द्रियगणा हि ते। 
घटधष्‌ सवभूतानां पाद्‌ पायुद्य पस्थकाः 


उपयुक्त शलोक मेँ “उपस्थकाः यदी पाट प्राचीन पु्तकोौ मे उपलन्ध 
होत। है | वहाँ खन्धि काश्रभाव श्राषसात्‌ समना चादर] इनका तार्य 
यद है--वर्गो के चतुथवणं जोर भ,घ, ठश्रौर धके रूपमे चिदात्मक का 
विराट्‌ स्वरूप हे, उठी से वाक, पारि, पाद्‌, पायु श्रौर उपस्थ इन पाँच इन्द्रियोंका 
पराहुर्माव होता दै, जो जङ्गम-मात्र मे रहते हे, स्थावरो मे नरं । 
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ज्ञानेद्धियों की उत्पत्ति का प्रकार 
्रोत्रत्व ङ नयनघ्रारजिह्‌ बाधीन्द्रियपञ्चकम्‌ | 
सवेपामपि जन्तूनामीरितं जवगडदश 
भत्र, त्वक्‌. , श्रज्नि (नेत्र) घ्राण, जिहा- इन ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति ज, ब, 
ग, उ ग्रोर द्‌ इन पाँच वणो से मशः होती है, जो समस्त जन्वुश्रों म विमान हे। 


मन्वशाचख्रीं मं मीलिला है-व्गेषु मध्यमा वर्गाः ज्ञनेन्धियगणाः स्मरताः" | 
वगो मँ उक्त मध्यम वर्ण से दी ज्ञनेन्दियों की उसयत्ति होती है । 


प्राणादि पञ्चक श्रौर श्रन्तःकरण क उदभव-प्रकार 


प्राणादि पञचकञ्चेव - मनोब्ुद्धिरदङ्क,तिः। 
` वभूव कारणत्वेन ख फ ठथ चट तत्‌ 
वगेवद्वितीयरत्थाः प्राखादिपडच वायवः 
मध्यत्रगत्रयाञ्जाता अन्तःकरखव्रत्तयः | 
प्रर, श्रपान, समान, उदान श्रौर व्यान--इन पच प्रकार कौ वायुप्रों की 
श्रोर मन, बुद्धि, श्रदङ्कार-इन श्रन्तःकरण की वृत्तियों की उप्पत्तिख,फ), छु, ठ 
थ+च, ट, तडइनब्राठवर्णो से दोती दै। ्नमेेंभी वर्गा के द्वितीय श्रक्ञर ख 
फ, छ, ठःथसे प्राणादि पांच वायुश्रौंकी श्रौर मध्य वर्गों के जो श्राद्य तीन 
प्रक्र ह उनसे तीन त्रन्तःकरण की वृत्तिर्यों की उत्पत्ति होती है। यही 
तास्पयं है | 


भ 


श्रव इसके बाद सवके कारणत्व में श्रादि (कवर्गः के एक वर्क श्रौर 
श्न्त्य पवग केपलेने से क्न होता है। दष क प से प्रक्ृति-पुरष की 
विवक्ञा है । इन दोनों से सम्पुरीमावं करने के लिए कहते दै-- 


सयन्तदयषम्भूतौ पुरुषः प्रकृतिगु हा | 
प्रकृतिः पुरुषश्चैव सर्वेषामेव कारणम्‌ |) 
सत्‌एम्मूतिस्तु विज्ञेया कपाभ्याभिति निरिचतम्‌ ॥ 


इसका ताखयं यह्‌ हैकि च्रादि-ग्रन्तवाले वर्गो के एक-एक वर्णं लेकर 
प्रकृति-पुरुष के रूपमे कवगंसेप वग तक काबोधक कृपः प्रस्याहार दही सकृल्ल 


^ ^~ ८ " ऋ नु क अ र प्य 


>> 
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वाङ मय जगत्‌ का उपादान होता है) श्रव रागे तीन श्वस्थाश्रं को 
कते हँ -- 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणानां चित्यं पुरा। 
समाश्रित्य महादेवः शष स क्रीडति प्रभुः॥ 
ष्टि के श्मादिकालल मं श षखर्‌ वणो से सम्भूत सत्य, रज ग्रौर तम 


हन तीन गुणों को लेकर भगवान्‌ शङ्कर सवत क्रडा करते है, श्र्थात्‌ सृष्टि, स्थिति 
(पालन) ग्रौर संहार के कारण होते है। 


शकाराद्‌ राजसं रूपं षकारात्त(ससोद्‌भवः। 
सकारात्‌ सत्वपम्भूतिरिति चिगुणसस्भवः॥ 

'शक्रार' से राजस, पः से तामस श्रौर (सः से सत्रगुण की उरपतति है । 
तत्त्वातीतः परः सान्ती सवाीनुप्रहविप्रहः। 
भहम।त्मा पणे हल्‌ स्यादिति शम्भुः तिसेदपे ॥ 

जो समस्त लोकों का जनकदै, वहतो समस्त त्वोसे परेहै दी 

वही सेके साज्ञीरूप मे स्थित परह्न परमात्मा भगवान्‌ शम्भु समस्त 
लोकों के कल्याण के लिए वेदमय शरीर को प्रकट कर हल के ख्य मे सूचित 
दोता दे | शेवागममें मी प्रसि ईै-हकारः शिववर्णः स्थादिति शै रगमाच्छु तम्‌ ।' 
कार शि वणं है, यह शिषतन््र म प्रसिद्ध है। वही भगवान्‌ शङ्कर 


दकानिनाद्‌ केव्याजसे सुनियोंके लिए त्यों का उपदेश देकर स्वयं तिरोहित 
हो गये (नन्द्रश्वर-कृत कारिका) | 


इन सवका निष्कं -यही होतादहै कि सकल शब्दो के कारणभूत 
मातुकाही (कखःगःघ इत्यादि) है, वही परमार्थभूतं स्वार्मतस् के प्रकाशक 
जो वंदिक शब्दशख्र हं, उनमें प्रत्रृत्ति के लिए सृक्ष्ार्थबोधक्र वणंस्फोर के रूप 
परिणत हो जाय, इं श्रमिप्राय से भगवान्‌ शङ्कर ने सातुका-व्णौका ही 
पोर्वापयं क्रमको व्याग कर विल्षण वण॑समाम्नाय (श इ उण श्रद्‌) के 
सूरो को रूप मं दक्कानिनादकं व्याज से सुनियों को उपदेश क्रिया है, श्रौर 
पाणिनि प्रति को प्रत्यादार-बोधन के लिए श्रनुबरन्धोंको भी लगा दिया है। 
तन्वशास्रों में कदा 


महादेवो सुनीन्द्रभ्यो मातृकासेब सन्जगौ। 
पौवोश्य' परित्यञ्य प्रत्याहार प्रवृत्तये ॥ 
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सवथा सापि नो त्यक्ता चोकुरित्यादि दशनात्‌ । 
स्पशन्तःस्थोष्म धंज्ञादिक्रमव्यागेन सम्भवेत्‌ ॥ 


महादेव ने मुनीन्द्रो के लिए प्रतयादार-सिद्धिके द्वारा शास्त्रम प्रवृ्यथं 
केवल पोर्वापरय-करम-रदित, मातृका-वर्णो का ही उपदेश किया है| क्योकि, 
“चोडः; "कुहोश्चुः" इत्यादि सूतो मेँ चवर्ग, कखग श्रादिका व्यवहार देखा 
जाताहे। दूसरी बात यहदहै करि क्रमके खवथास्यागसे स्पश, ग्रन्तःस्थ श्रौ 
ऊष्म श्रादि संज्ञा भी नदीं बन सकती, यही इसका तात्य ह | 

इस स्थिति में पूर्वाचायों का यद सिद्धान्त मी विद्ध दोता है कि- 


यावद्राग्विषयं तावन्मातृकायां स्थितं पुरा। 
वटवीजाच्च वटवत्‌ प्रादुभूतं ततः पुनः॥ 
माठृका स्वेकल्पेषु एकेवाऽविष्कृता सदा| 
न ॒ङ्च्िद्रस्तुविकरृतिमेति कल्पान्त्रेष्वपि ॥ 


शब्दां के जितनेमी विषयर्है,वे सव प्रूवसे द्यी मातृकां स्थितदहें। 
सूम वरत्रीज से महान्‌ वयवृत्त कौ तरह सूष्ष्षम मातृकाश्रींसे ही खमस्त॒ वाङ.मय 
जगत्‌ का प्रादुर्भाव होताहै। मातृका सभी कल्पोंमें खदा एकी प्रकारके 
श्रकछ्ित रूपसे रहती दै। कोई भी वस्तु कल्पान्तसोंमे विकार को प्रास्त नदीं 
करती; त्रीन्‌ श्रविकरृत रहती ै। समक्त व्स्तुर््रोके इस प्रकार श्रविक्रृत 
होने मे श्रुति ही प्रमाण है | जैसे- 
सूयीचन्द्रमसौ धाता यथापूवमकरपयत्‌ । 
सववस्तुतथात्वे हि श्र तिरेवोपलन्तणम्‌ ॥ 


विधाताने सूर्यं श्रौर चन्दधमाको मी पूवेके श्रनुसार दी त्राविभूत 


क्रिया हे] समस्त वस्तुश्रौ की तथारूपता, श्र्थात्‌ पबरूपता में श्रुति ही 
प्रमाणभूत है | 


इस रीति से विचार करने पर यदी निष्कषं. निकलता है कि सनातन, 
निलय (श्रविनाशी) प्रणव नामक फोर के परिणाममूत जो स्फोररूप वणं दहै,वेमी 
सनातन नित्यदी हं। इसलिए, -्रह्ञरसमाम्नायस्थ (श्र इ उणु इत्यादि) जो 
वशं ह, वे दी वणंस्फोट के उदाहरण तथा शब्द्रह्म के सूष््मरूप या सूष््मशरीर है । 
मन्त्रास्मक स्थूलरूप या स्थूलशरीर दै। मन्त्र ही श्रलरड वाक्यस्फोट के मुख्य 
उदाहरण हं | 
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वे वाक्यस्फोरात्मक मन््रदो प्रकारके होते है-वैदिक श्रौर तान्तिक। 

उनमे भी वैदिक शो प्रकारके है-प्रगीत ग्रौर श्रप्रगीत। प्रगीत साम को 
कहते दै श्रौर श्रप्रगीत दो प्रकारके होते हं-छन्दोबद् श्रौर विलक्षण । 


छन्दोबद ऋक्‌ है ग्रौर दूरा यजुष्‌ । इसी प्रकार, तन्तौ मे जिनका वर्णन है, 
वे तान्त्रिक द । ये सब्र वाक्यस्फोट के उदाहरण दें । 


इसका रदस्य यद है करि जिस प्रकार प्राचायोंने उपाधि-मेद्‌ से निव्य 
श्रखरड पर्मास्माके तीन प्रकारके शरीर होने कौ कल्पना कौ हे-कारण- 
शरीर, सृष्ष्मशरीर श्रौर स्थूलशरीर, उखी प्रकार वाचक शब्दब्रह्म के भीतीन 
शरीरो की कल्पना युक्त ही है। श््रोम्‌ः यह शब्द ब्रह का कारणशरीर दै, 
रइ उणु इत्यादि ग्रक्तरवमास्नाय सष्ष् श्रौर तत्‌-तत्‌ मन्रूप स्थूल- 
शरीर रै । 


इस स्थिति मे जिस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म श्रौर कारण इन तीन शरीरो से युक्त 
ग्रात्मा को जीव कहा जाता है, उसी प्रकार प्रणव, श्रक्षरसमाम्नाय श्रोर मन्त्र इन 
तान शरीसों से युक्त परमात्मा ही वाचकस्वरूप मेँ स्वातप्रकाशक होने के कारण 
स्पोट शण्द्‌ का वाच्यहोतादहै, श्र्थात्‌ स्फोट कहा जाताहै। यही वैयाकरणो 
का स्फोट्विष्यक सिद्धान्त हे । 


स्फोट शब्द का निर्वचन श्रौर उका श्रथं 


यहाँ एक रहस्य श्रौर् मी है कि स्फुय्यते = प्रकाश्यते श्रथः श्रनेन इतिं 
स्फोटः, इस व्युयत्ति से यदी सिद्ध दोता हे कि जिससे पारमाथिक श्रथ स्फुटित, 
रथाद्‌ प्रकाशित दहो, वही स्फोट दै । परनदु, वद्‌ रथ क्या हे १ इस जिज्ञासा में यही 
निश्चित होता है कि^त्रथ्य॑ते प्रथ्येते खवरिति श्रथः, जो स्का प्राथनीय हो, श्रथात्‌ 
जिखको खव लोग चाहते हं, वदी वास्तविक प्रथं है| इस स्थिति म परमानन्द ही 
वास्तविक श्र्थं सिद्र होता दै। कारण यह है कि समस्त प्राणि की स्वामाविक 
इच्छा यही होती दै कि हमें सताम श्रानन्द प्रातो, इल काल्ेशमीनहो। 
दषते यदी सिद्ध होता दै कि स्वाभाविक इच्छा का विषय श्रौर परमानन्द्‌-स्वरूप 
परमात्मा ही घ्र्थ शब्द्‌ का मुख्य वाच्य दे । 


उसी परमानन्द स्वरूप परमासा के विवत्त भूत जो लोकरिक श्रानन्द हे च्रौर | 
उसके साधनभूत जो घन-विभव श्रादि है उनमें भी श्रथं शब्द्‌ का व्यवहार लोक नं 
किया जाता है; पर वद माक्त) श्र्थात्‌ गौणए.दै) मुख्य नदीं । मुख्य श्रथ तो परमानन्द्‌- 
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स्वरूप परमास्मा दी दहै। इस स्थिति मं स्फुटित, श्र्थात्‌ प्रकाशित 
होता हे परमाथंलक्षण परमा नन्द्‌ जिखसे, इस व्युयत्ति के श्रनुषार्‌ जो परमानन्द- 
स्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादक हो, उखी को खोट कद सकते दँ! इस प्रकार, योगरूढ 
स्फोट शब्द प्रणव का सूचक खहरता है । क्यौकरि, परमानन्द्‌-रूप परमात्मा का 
प्रकाशक होनेसे प्रणव कोदी व्रह्मका वाचक द्राचार्यो ने स्वीकार कियाद, 
निलानन्द्‌-स्वलूप परमात्मा का वाचक्र प्रणव (्रोङ्कार) ही दै) इसी बात कं 
भगत्रान्‌ पतज्ञलि ने योगसूत्र मे कदा दै-(तस्य वाचकः प्रणवः, तञ्जपस्तदर्थ- 
भावनम्‌, श्र्थात्‌ उस परमा्थलक्तण परमात्ा का वाचक प्रणव (्रोङ्कार) दै 
उव प्रत्र का जप श्रौर उसके प्रथं (परमातमा) का ध्यान करना चादिर। 


स्फोट श्रोर ब्रह्म (प्ात्मा) में प्रक)श्य-प्रकाशकभाव 


पूवम जो फोट श्रौर स्वात्म-स्वल्प व्रह्म प्रकाश्य-पकाशकभाव कदा 
गया दै, उसे चन्द्रिका के समान समकना चादिए । जिच प्रकार चन्द्रिका चन्द्रकी 
पक[शिक्राहै श्रीर्‌ रश्मि वकी, उषी प्रकार शब्द्‌ भी परमार्थ॑सूत स्वात्मा 
(ब्रहम) का प्रकाशक होता दै । पतञ्जलि के उप्रयुक्त सूत्रका भाष्य करते दए 
व्याखदेव ने कदा हैतस्य वाचकः प्रणवः इति, वाच्यः दईशवरः प्रणवस्य । किमस्य 
सङ्क तङृतं वाच्यवाचकत्वमथवा प्रद्‌ीपप्रकाशवद्वस्थितमिति १ स्थितोऽस्य वाचकेन 
खह सम्बन्धः, सङ्क तस्तु ईश्वरस्प रिथतमेवमथंमभिनयति । तद्यथा पितापुत्रयोः स्थित 
एय सम्बन्धः सङ्क तेन वदयोस्यते, श्रयमस्य पिता द्थमस्य पुत्र इति । सर्गान्तरेष्वपि 
।च्प्राचकशक्त्यपेन्ञः तथैव सङ्कतः क्रियते |` 


स्प भाष्यका तात्पयं यहदहैकि उस परमात्माका वाचक प्रणव ह 
आर प्रणव का वाच्य ईश्वर} शङ्का-क्या इषक्रा वाच्य-वाचकत्व संकेतक्रत दै 
यथवा ईत वाचक कावाच्वके साय चथ्वन्ध प्रदीप-प्रकाश के सदश सकेतपूवं से ही 
श्रवस्थित दै १ समधान--द वाचक का वच्यकेसाथ जो सप्वन्ध दहे, वह स्थित्‌, 
ध्रथत्‌ श्रना है, छत्निम नदीं । ईयर का संङेत तो स्थित च्र्थकादी अभिनय 
(प्रकाश) करता है । जैसे पिता-पुत्र का सम्बन्ध स्थितदही है, केवल संकेत उषका 
योतक तरक ) मच होता दहै । जैते-वरह इषकरा पिता है श्यौर यह इका 
अन । सगान्तरमं भी वाच्यवाचक शक्ति की पेल्लासेही उषी प्रकारका संकेत 
क्या जाता है| धृति मी कहती दै--्द्याचिन्द्रमसौ धाता यथ]पूवमकल्पयत्‌?, 


4५४ ~ चन्द्र श्रादि नामांकोप्रूव के श्रनुखार्‌ दही क्या। भाष्य का यदी 
ताद्य दहै । 








करनय क 4 -- > कका 
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उपरक्त कथन का रहस्य यह है किगप्रद्रीपकाप्रकाशके साथ, चन्द्रमा 
का चन्द्रिका के साथ श्रौर सूयं का रश्मिके साथ स्थित ( श्रनादिषिद्ध) जो 
श्राश्रयाश्रयीभावलक्नण्‌ सम्बन्ध है, वह॒ स्वाभाविक होनेसे च्रकृुतिमरहै। इषी 
प्रकार, वाच्य श्वर का उसके वाचक स्फोट नाम्क प्रणव के साथ जो वाच्य- 
व[चकभावलक्ञण सस्बन्ध दै, वह मी ग्रङ्त्रिम होनेसे ग्रनादि है| शष स्थितिमें 
जिख प्रकार ररिमिके द्वारा सूय, चन्द्रिकाके द्वारा चन्द्रमा ग्रौर प्रकाश केद्वारा 
य्रग्नि का सरके दृष्टिगोचर होना लोकम देखा जाता है, उसी प्रकार 
प्रणव नामक स्फोट क द्वारा परमास्मा भी योगियों के हृदय मे प्रजशित होता है । 
हसीलिए, स्फोट शब्द्‌ का निवंचन दो प्रकार से हो सकता है--स्छुरीभवति श्रथः 
यस्मात्‌, श्रर्थात्‌ जिषन्ने श्रथं स्फुटित ( प्रकाशित ) हो, वह स्कोर हे, श्रथ 
स्फुध्यते यः सः स्फोटः", ग्रथात्‌ जो प्रकाशितशो, वह स्फोट दहै) रर्मिते सूय 
स्फुटित होता है ग्रथवा सूं से रशमि, यहं निक्चित करना श्रशक्य है | 
दस श्रव्या म॑, प्रणव घे ईश्वर भकाशित हदोतादै या इश्वर से प्रणव, 
यह निश्चित करना हमलोगो के लिए सम्भव-सा है । फिर भी, चन्द्रिकाके द्वारा 
दी चन्द्रमा कौ उपलब्धि हतौ है, इषलिए चन्द्रमाको चन्द्रिका ही स्छुरित 
करती है, इख प्रकार का व्यवहार कर सक्ते, याकरतेह। पेमेही प्रणव के 
द्वारा दी ईशर कौ उपलब्धि होती है, इसीलिए प्रणएवसे ही परमात्मा म्रकारित 
होताहे, इष प्रकार व्यवदारद््टिसे प्रणव कोदही स्फोट मानना समुचित प्रतीत 
होता दै। इसीलिए प्रणव ही वास्तविक स्रोट शब्द का मुख्य श्रथ हे, यह 
विद्ध दता दे) 


शब्द श्रौर श्रथं मे तादात्म्य 


भगवान्‌ परमात्मा कौ जो ग्रधाङ्गभूत शक्ति है, वही वास्तविक स्कोर शब्द 
का वच्यहे, श्र्थात्‌ वही सोर हे\ इसीलिए व्वागर्थाभिव सपपत्तौः इत्यादि 
महाकवि कालिदाष क उक्ति भी सङ्गतं होती है| शमे बताया गयादहै कि 
पार्वती श्रौर परमेश्वर दोनों वाक्‌ ( शब्द्‌ ) श्रौर च्रं के समान सण्णं ग्र्थात्‌ 
श्रमि्र द । कलिदासके दण्टन्त से यदो सूचित होत। दै र परमात्ा की 
ग्र्धाङ्गीमूत श्त दी व्‌, श्रथात्‌ शब्द्‌ दै ग्रौर श्ररषाङग अ्रथह्प महेश्वर है} इसी 
लिए शब्द ग्रौर श्रमे तादास्यंया एकात्मता, जो सृनिर्यो ने जक्ं.तक्ं 
बताई है, सङ्घत होती दै । वही पानना सषुचित भी प्रतीत होता है] कारश यह्‌ ई 
कि को$ कितना भी प्रवीर्‌ व्यौ नहे) प्रदीप शरोर प्रकाश, चन्र प्नौर्‌ चन्दर, 
सूर॑ शरोर रश्मि मं भेद्या स्था श्रभेद्‌ का ही निश्वय करना ग्रसम्भव-सा 
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प्रतीत होता दै] कारण यर है कियदि मेद्‌ मानते है, तो चन्द्र सेअतिरिक्त स्थानं में 
भी चन्द्रिका की उपलन्धि होनी चादिए श्रौर प्रदीप से श्रन्यत्र प्रकाश की 
परन्तु एेखा नदीं होता | यदि सवधा श्रमेद्‌ ही मानले, तो जिखदेशमें चन्द्रमा रै, 
उसी देशम चन्द्रिका की उपलन्धि दोनी चाहिए, श्रन्यत्र नहीं| परन्तु 
एेखामी नहींद्येता। लाखों कोख कौदूरी से चन्द्रमा काप्रकाश ( चन्द्रिका) 
यहाँ कौ वस्तुग्रों को प्रकाशित करता है । इस प्रकार, मेद्‌ ्रथवा श्रमेद्‌) किख] का 
यदि निश्चय नहं कर खकते, तो चन्द्र-चन्दिका, सूय-रर्मि, प्रदीप-प्रकाश, 
पावंती-परमेश्वर लंक्ष्मी-नारायण श्रौर वाक्‌-ग्रथंमं भी तादास्य या एकार्मत। होने 
मं कोई विरोध नहीं हे । 


इससे यद विद्धदोताहै करि समस्त रश्मयो का श्राश्रय होने से जिस प्रकर 
सूयही प्रकाश्य श्रौर रशमि प्रकाशक माने जाते, उखी प्रकार सकल शब्दों 
का कारणभूत होनेसे ईश्वरदही वाच्य दोतादहै श्रौर स्फोट वाचक, इस प्रकार 
प्रदीप-प्रकाश के समान ईश्वरश्रौर स्फोटक यदि श्रलौकिक खबरन्ध सिद्धो 
जातादहै, तो सकल शबन्दौँका वाच्य व्रह्मतचदही है, यद स्वयं सिद्धद्यो जातादहै। 
इस प्रकार, ब्रह्म मँ स्थित ( रहनेवाला ) ब्रह के वित्त भूत सकरल्ञ घट-परश्रादि 
कार्योमें मी परम्परया उपचरिताथ होता है | शख स्थिति में यह सिद्हो जाता है, 
किजिन शब्दोँका ईश्वरके साथ सा्ञात्‌ सम्बन्धदहोता है, वेदी शब्द्‌ ब्रह्य 
तस्व के पारमार्थिक प्रतिपादन होनेके कार्ण स्फोट शब्द्‌ के वाच्यहो खकते है| 
एेसे शब्द श्रपोरुषेय वेदवाक्य हयी हो सक्तेरद। इनके छतिरिक्त जो लोकिक 
संस्त-शब्द्‌ ैवेमी वेदिक शब्दों केदी प्रकृतिभूत हे, इसलिए उनमें भी 
स्फोरत्व का व्यवहार उपचार सेदहोतादै। मकष्यादि चेतन के शरीर मं साक्ञात्‌ 
पथित चैतन्य व्यवहार पत्र शरदि मे निवेशित प्रतिक्रति में भी कल्पना सेकिया 
जातादै, श्रपश्रश-शन्दों मेँ क्रिषी प्रज्ार्भी वैदिक शब्दं का सादश्यनदहोनेसे 
किसी प्रकार भी सोरसख-व्यवहार युक्त न माना जाता | कारण यहरै कि 
श्रचेतन प्रकृतिभूत धट-पट श्रादि में यह चेतन दै, इस प्रकार का व्यवहार कदींभी 
कोद नहींकरता। इससेसिद् होतादहै कि जितने वैदिक वाक्य्है;, वेदी ब्रह्यके 
स्तात्‌ वाचक होते हं । 


इसी श्रमिप्राय से वेदवाक्य के रचना-क्रम को श।ख्रकारों ने श्रपरिवत्त नीयं 

माना दै । इसीलिए, जहाँ ब्रह्म का स्वस्थान श्र.यमाण है, या उनके स्वरूप की सानलात्‌ 
५ ५ र भ रि जे ४५ 

उपलन्धि दै, वहाँ वहां मन्वों का भी त्रवस्थानश्रति मे प्रसिद्ध है। जसे-सूयमर्डल 
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म साक्लात्‌ ईश्वर की श्रवस्थिति भ. यमाण है-योऽखावा दित्ये पुरुषः? इत्यादि । व 
उखके किरणभूत मन्त्रों का भी त्वस्थान सुना जाता है । जेसे-्वयीमयो यस्य रथः” 
'सामानि यस्य किरणाः" इत्यादि । इसी प्रकार, हदय मेः भी ईश्वर दा श्रवस्यान 
श्र.यमा्‌ है श्नौर वहाँ सन्तो की भी श्मवस्थिति श्रूयमाण है । मनस्यति के द्वितीय 
ञ्रभ्यायके प्रथम श्लोक के व्याख्यान मे कुल्लूकम ने लिखा है-(्टदयेनाभ्यनु्ातः यो 
धम॑स्तं निबोधत }? ृदयभावनारूपेण वेदस्य सवं था श्रवस्थःनात्‌ः दयेन = वेदेन 
भाऽम्यनुज्ञातः स धर्मः इति | श्रर्थात्‌, भावनालूप से वेद के सवेथा द्यद्य मे रहने 
के कारण हृदय, अर्थात्‌ वेदसे जो श्रभ्यनुज्ञात (बोधित) हो, वदी धमं हे । 
इस प्रकार, सर्वथा साथ-साथ रदनेवा्े वेद शरोर परमास्मा का वाच्य्‌-चाच 
( प्रकाश्य-मकाशक ) होना स्वया उपपन्न होता हे। खर शब्दं का त्रं सत्ता- 
जाति हीदहै। इसी श्रभिप्र।य से शब्दतच्च के जाननेवाते महात्मा कहते हं- 
८परमार्थसंविल्लक्षणा सत्ता जातिरेव सवेषां शब्दानामयः ॥।' ग्र्थात्‌, परमाथं- 
संवित्‌रूप जो सत्ता जाति है, वही सब्र शब्दों का वाच्यश्र थे होता हे। 


यहाँ यह शङ्काहोती दहै कियदि स्रशन्दों काएक ही सत्ता श्रयं है; 
तव तो खन शब्द्‌ पर्यायवाची हो जातिहै, इस श्रवस्था मंषएक काल म अनेक 
शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते । करण यह्‌ है कि एकी किशी पर्याय से 
विवच्लित श्रं के बोध हो जाने ते इतर शब्द्‌ व्यर्थंहो जाते दं । इसी च्मभिप्राय से 
द्राचा्यो ने कहा हद- 


प्यीधासां प्रयोगो हि यौगपद्यन नेष्यते । 
९. त # 
प्यायेरौव ते यस्माद्‌ वदन्त्यथ न सहता; ॥ 


इखका तासपयं यहं है किएक काल मे श्नेक पर्यायवाचक शब्दों का 
प्रपोग युक्त नदीं होता । कारण यह हं कि वे एक पर्यायसे ही श्रर्थंको कहते, 
मिलकर नहीं । इख स्थिति में खमानार्थक श्रनेक शब्दौ काएक काल मेंश्रयोग 
श्रसङ्कत हो जाता दै। उपयुक्त शङ्का का खमाधान यह है कि स्वच्छ निमल जल या 
स्वच्छं स्फटिक मणि नील, रक्त, पीत श्रादि उपरञ्ञक द्भ्यो के सन्निधान में 
नील, पीत च्रादि विभिन्न स्प मे जिख प्रकार भासित दहदोता हे, उसी प्रकार ब्रह्म 
स्वरूप सन्ता भी गोत्व, श्रश्वस्, वृचस्व, घटस्व श्रादि रिभिन्न॒ उपाधियोँके 
सेद से विभिन्न रूपो मे भाषित होती है। इसी कारण उपाधि केभेद्‌ से विभिन्न 
वरस्तु का प्रतिपादक होने से शव्द कौ पयायतपत्ति नदीं होती। प्राप्तो ने. 


कटा दै- 





६४ स्फोटदशंन 


स्फटिकं विसलं द्रव्यं यथा युक्तं प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
नीललोहितपीताद स्तद्‌ वखंदुपलभ्यते | (मूषस्‌) 


जिख प्रकार विमल ( खच्छं ) टिकर द्रव्य नील, लोहित ( रक्त ), पीत 
श्रादि उपरज्क द्रव्योंके साथ देने से उन्दी वर्णके स्पमे भाषित ह्येता है, 
उखी प्रकार सत्ता जाति मी गोल श्रादि उपाधि लगनेसे विभिन्न रूप से प्रतीत 
हेती दै । दसी श्रमिप्राय से भ्त हरि ने वाक्यपदीय मे कदा दै-- 


उपाधिभेदात्‌ सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु | 
ज। तिरितयुच्यते तस्यां सवे शब्दाः म्यवस्थिताः ॥ 
तां प्रािपदिकाथंच्च धात्व प्रचक्तते। 
सा नित्या खा सहानारमा तामाहुस्त्व तलाद्‌ यः ॥ 


जिख प्रकार एक दी विमन्ञ द्रव्य, उपरज्ञक उपाधि के मेद ते भिन्न-मिन्न 
प्रतीत दता दै, उसी प्रकार गो, श्रश्व श्रादिमेवर्च॑मान जो व्र्मसत्ता है, वही 
श्राश्रचमूत सम्बन्धी रूप उपाधि से भिद्यमान होकर जाति कहीजाती है, ग्रथात्‌ 
बही ब्रह्म सत्ता उपाभ्रि के मेद से जाति शब्द्‌ का वाच्य होती है। शललिए गोख, 
अश्वत्व भी परमाथ मे व्रह्मसत्ताके श्रतिरिक्त नहीं है। वही व्रह्मछत्ता गवादि 
उपाधिसे गोखश्रादि केसरूप मे भाखित होती दहै, रौर उपाधिमेद्‌ से कल्पित 
भेदबाली सत्ताजाति मेंहदी सकल गवादि शब्द वाचकरूप से व्यवस्थित है। 
इे दूरे शब्दों म कहा जायगा कि उदी ब्रहम ख्या के वाचक सर शब्द है} इसी 
अभिप्राये प्राचीनों न वत्ता को प्रातिपदिकार्थं माना हैः ध््रातिपदिकार्थः सत्ताः | 
धुका भीग्रथं सत्ताही होताहैः क्योकि, जो '्माववचनो धातुः, श्र्थात्‌ 
1 का वाच्च भावदै, देषा मानते है| उनके मत मेँ माव से सत्ताहीश्रर्थं लिया 
जात # रर क्रियावचनो धातुः, क्रिया का वाचक धातु है, इस प्रकार धातु 
काञ्चथनो क्रिया मानते है, उनके मत मैभी श्रनेक व्यत्तिमें रहनेवाली 
जाति ही क्रिया हैः (जातिमेञ क्रियाम नेकन्यक्तिवततिर्नीम्‌ | इस प्रकार, 
जाति पदाथ को माननेवालों के मतानुषार भमीच्छिया को जाति माना गयादहै 


ञ्रौर जाति मी सक्त-ल्प ही हे, इस प्रकार भो धात क्रा च्र्थं सत्ता दिद्ठ 
होता है। # 


तस्य भावस्खतलौः इस पाणिनि-सूच से मावश्र्थमने दी त श्रौर तल 
परस्यय का परिधान क्रिया गया है। इपलिए, सत्ताकाच्रथं मीभावही युक्त 
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होता है| सत्ता शब्दम भी (खतो भावः =सत्‌ का जो भाव, इस व्युत्पत्ति 
से सत्‌ शब्दसे भाव श्र्थमेंदही तल्‌ प्रत्यय का विधान दहै, इसलिए सत्ता का भाव 
ही श्रथ खधुचित प्रतीत ह्येता है श्रोर वही भावरूपा सत्ता स शब्दों का वाच्य 
मी पिद्ध होती है। वह सत्ता उत्पत्ति-विनाश से रहित ह्यने के कारण नित्य श्रौर 
व्यापक भी है | उषी ब्रह्मतता का विवत्त यह सकल प्रपञ्च (जगत्‌) है । इसीलिए 
देश, काल श्रौर वस्तु के परिच्छेद से रदित होने के कारण वह व्रह्म महान्‌ श्रात्मा 
मी कहा जातादै। इसी श्रथंके वाचकत्व श्रौर तल्‌ भ्रस्यय दै । यदी उक्त 
कारिकाग्रों काश्ममिप्रायदहे। 
॥ + 

इसमे रहस्य यददै कि वेदिक शब्दों का व्रह्मतस्वके साथ तो साक्ञात्‌ 

सम्बन्ध है, किन्तु उसकी शक्तिके साथ कल्पित सम्बन्धदहै। लौकिक शब्दों का 

लोकश्रवत्ति के बदिखुख होने के कारण कायद्रन्धोंकेसाधदही सानलात्‌ सम्बन्ध दै 

परन्तु उन द्रव्यो के मी व्रह्म के विवत्त दोनेके कारण स्रघत्यमूत भी उन्हीं 
द्रव्यं केद्वारा ब्रह्मतत्छ ही उन शब्दो कामी विय होता दै । परन्तु, इन्द्रियों की 
बहिमुखता के कारण मनुष्य यहं निश्चय नहीं कर सकता कि यह ल्लोकिक गवादि 
शन्दभी गो श्रादि व्यक्तिके द्वारा उषी ब्रह्मतच्चका बोधक होता है । इसी 
श्रभिप्रायसे भगवान्‌ माप्यकारने मी "सिद्ध शन्दाथसम्बन्धेः इस वान्तिक के 
व्याख्यान मेँ द्यं हि निव्यम्‌? इत्यादि ग्रन्थ से च्रसस्य उपाधि से श्रवच्छिन्न (युक्त) 

लमस्त द्रव्यवाचक शब्दोंका वाच्य श्रं होता है, यदह निश्चित कियादहै। 

वाक्यपदीयमें मी लिखा दै- 


9 ञे < 
सव्यं वस्तु तदाकारेरसस्थैरवधा्स्यते। 
प, ते म 
असत्योपाधिभिः शब्दः सत्यमेव! भिधीयते ॥ 
तदाकार श्रसत्य वस्तुसे भी सत्य वस्तु का निश्चय किया जाता रै, श्रौ 
श्रवस्य उपाधिवाते शब्दोसेमीस्त्यकादी स्नमिधान (कथन) हेता है | इसलिए 


जाति पदाथ या व्यक्ति पदाथ दोनोंदही परमाथ दष्टिसे सव्यदही होते रै । अतः, 
समस्त शब्दों का वाच्य श्रथ ब्रस्तखद्ीरहे। 


यही बात वाक्यपदीय मं कही गद है- 


तस्माच्ञक्तिविमागेन सत्यः सवेखदात्मकः। 
एको ऽथः सवं वाच्यत्थे वहुरूषः प्रकाशते || 








६६ स्फोखदशन 


इका भाव श्रागे स्पष्ट होगा| इस प्रकार, पूर्वोक्त रीति से श्रमेदप्रयुक्त 
जो श्रद्वितीयस के स्वीकार किया है, उसके निर्वाहिके लिए दोनोंका च्मविभाग 
दिखाया है । जेसे- 


` वाच्या सा सवंशब्दानां शब्दाच्च न प्रथक्‌ ततः | 
अप्रथक्‌त्वेपि खम्बन्धस्तयोननात्मनोरिव | (वा० पठ) 


तात्य यह कि प्रदीप-प्रकाश के सदश शब्द्‌ के वाच्य स्वात्मसंवित्‌ भी 
परमायदशामें शन्दसे भिन्न (प्रथक्‌) नीह, किन्तु तत्‌-तत्‌ उपाधिकेमेद्‌ से 
निश प्रकार श्रात्मा में श्रनेक श्रकार के मेद्‌ माने जाते ई, उसी प्रकार उपाधि के 
भिन्न होने से शब्द ग्रौरश्रास्मामें मी बाच्यवाचकभाव सम्बन्ध मानाजाता है। 
इष रिथति मं कुरउलिनी-शकितविशिष्ट जो तत तत नाद है, उससे श्रमिव्यङग्य 
(ग्रमिव्यक्त शेनेतराल।) जो स्फोट नामका शब्ट््ह्म है, वह वाचक होता है श्रौर 
मया-शव्रितविशिष्ट व्रह्म तत्‌ तत्‌ देवादि शरीर से श्रभिव्यक्त वाच्य होतादहै। 
य स्थिति मे वाच्य॒मूत व्रह्म का विवक्तं दै जङ्गमाजज्लम (चराचर) सकल प्रप 
जगत्‌) श्रौर॒ वाचकमूत स्फोट के चराचरात्मक जगत्‌. का वाचकमूत शब्दमय 
(वाड. मय) जगत्‌ विवत्त' है । 


एक बात ग्रौर भी यहाँ जान लेनी चाहिए कि खमस्त शब्दोंके स्फोटका 

वित्त दने परभी व्यवहारदशा मे सर्वत्र स्ट का व्यवहार युक्त नदीं होता| 

जंसे--पमस्त चेतनाचेतनातसक जगत चिदास्माका दी विवत्त है, तो भी पाषाण 

दि में चेतनत का व्यवहार नरीं देता । दी प्रकार, यद्यपि समस्त शब्दमय 

जगत्‌ स्फोट का ही विवत्तभृतदहै,तोभी श्रपभ्रशों मँ सोरस्र का व्यवहार 
भ्यवहारद्श। मे युक्त नहीं होता । 


इस महाषन्दमं से यदी स्पष्ट किया गयादै कि ब्रह्मस्वरूप परमाथं का 
साक्ञात्‌ वाचक्र होने के कारण प्रणव (ग्रोद्कार) हीस्फोटदहै रौर पू्वक्त रीतिसे 
वण श्रादि भी इसी सोयात्मक प्रणव से श्राविभू त हुए है, इसलिए प्रएव-सम्बन्ध से 
वणं श्रादिमें मी सोटका व्यवक्ार होना युक्तदहै। द्रिवंशपुराणमे मी 
लिखा है--श््रह्नराणामकरारस्त्व॑स्फोरस्त्वं वणंसंभ्रयः, श्र्थात्‌ ग्रच्षरों मे तुम 
त्रषर्हो, श्रौर वर्णो के ग्रा्रयभत तम्दीं स्फोटहो। इससे यह सिद्धहोताहै 
कि समस्त वर्णो का श्राध्रयभ्‌त शब्दब्रह्म दी प्रकाशक होता दै, ग्रौर श्रुणोति य 
इमं खफोटम्‌' इत्यादि उक्त रीति सन प्रएव हयी वारतविक स्पोट-तत्व है | 








कोयदश॑न ६७ 
उपनिषदों की साक्षिता 


जिस प्रकार श्रानन्दवल्ली-उपनिषद्‌ मँ विशुदध{ह्म का बोध कराने के लिए 
द्रलमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय श्रौर श्रानन्द्मय इन रपौच कोशो में 
य्रपारमायिक ब्रह्यके जान का उपाय बताया गयादहै, श्रथवाजिख प्रकार सूक्ष् 
ग्ररन्धती के ज्ञान के लिए पहले स्थूल नक्वोंमे च्रपारमा्थिकर श्ररन्धतीकाज्ञान 
कराना उपाय बताया गया है, उषी प्रकार श्रलर्ड पदस्फोट-रूप प्राण- 
तत्व का ज्ञान करने के लिए श्रलरड वाक्यस्फोट, सखण्ड वाक्यस्फोट, श्रखर्ड 
ग्रौर सखण्ड पदस्फोर ग्रौर वणस्फोट की कल्पना केवल उपायमाज् है | श्राचायो ने 
लिखा रै- 3 


उपायाः शिक्ष्यमासानां वालानामुपलालनाः। 
अघत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्य सखमोहते ॥ (वा० १०) 


जिस प्रकार ग्रन्तंहष्टिघम्पन्न योगी लोकव्यवहार के लिए सृष्ष्म श्रानन्द्‌- 
मय कोश केद्वारा ही स्थूल देह श्रादिमंभीद्ष्िदेते है, उखी प्रकार वंसो. 
के द्वारा ही वाक्यस्फोट को विषय करते है, श्रौर बदिट्टिसम्पन्न विद्वान्‌ स्थूल 
श्रन्नमय कोशके द्वारा दी शनैः-शनेः श्रानन्द्मय कोश के ज्ञान से परमात्मत 
के ज्ञान के लिट प्रथत्न कस्ते ह। उषी प्रकार, स्थूल ग्रखरुड वाक्यस्फोट-रूप 
दिक मन्तो के ज्ञान द्वारा दी सूक्ष्म वणंखफोट के वणंसमाम्नाय-रूप व्ंस्फोट- 
तस्व को प्राप्त करने के लिए यत्न करते है | 


लोकायतिक (चार्वाक) तो स्थूल श्रन्नमय कोश-रूपी शरीर के पोषण से 
ही श्रपने को कृतकृत्य खमफकर सूक्ष्म तच्वज्ञान से पराङ सुल ही रहते है} 
इसी प्रकार, बाह्य टृ्टिवाले तारिक लोग भी स्थूल शब्दज्ञानसे ही सन्तुष्ट होकर 
शब्दों के सूष्षम तस्व प्रणव-रूप २ पिट तत्र के ज्ञानं के लिए प्रयत्न नहीं करते ई | 


प्रपश्र'श-शब्दों में स्फोटत्व का निराकरण 


शश्रात्मा श्रात्मना श्मात्मानं जानाति--च्रारमा, च्र्थात्‌ शरीरावच्छिन्न 
(शरीर से युक्त) चेतन, (प्रास्मना'--भ्रन्तःकरण से श्रात्मानम्‌ः- निरवच्छिन्न 
(उपायि से रदित) श्रात्मा को जानता है । यां शरौर, श्रन्तःकरण श्रौर उपाधि- 
रहित श्रासमतच्, इन तीनों म श्रात्म शब्द्‌ का व्यवहार देखा जाता है, परन्ु षडा, 
पाघाण च्रादि जड पदार्था मे श्रात्मत का व्यवहार नहीं देखा जाता, उषी प्रकार 








८ स्फोटदशंन 


श्रपध्रशमे मी कोर्स का व्यवहार युक्त नदीं देता । जैरे-पापाण मेँ श्रांस्मत्व 
का व्यवहार नदीं हो कृता । यहाँ शङ्कायद होती दै कि चिद्रूप च्रात्मा 
तो सर्वत्र पाषाण श्रादि मे व्यापक होने से ग्रोतप्रोत दै, इषलिए इसश्रवस्थामं भी 
पापा श्रौर प्रयदि में चेतनत्व का व्यवहार क्यों नदीं दोता १ इखका उत्तर 
यही है कि पापस श्रादि मे तमोगुणमय प्रकृति की प्रधानता होने से वँ चेतन्य- 
शर॑श का लेशतः भी उद्भव नदींदहोता। इवलिए, श्रास्मत्व या चेतनत का 
व्यवहार नीं होता । दूसरा कारण यह दहै करि चिदानन्द्मय परमात्मा के 
ज्ञनमेंजो उपयोगी होता है, उखी में श्रात्मस्व या चेतनत्व का व्यवहार युक्त 
होता दै । पाषाण श्रादि चिदानन्द परमात्माकेज्ञान मं कुश भी उपयोगी नदीं है, 
इसलिए मी उसमे चेतनत्व या श्रात्मत्व का व्यवहार नदीं होता्रौर शरीरमेंतो 
स्य प्रधान प्रकृति कौ प्रधानता रहती है, इषघलिएः वहां चिदाभाव का उद्भव 
रहता है श्नौर चिदानन्द्‌ ब्रह्म की प्राति मेँ उपयोगी भी है, इसलिए उसमे चेतनत्व 
या श्रालमल का व्यवहार द्येना युक्तदीरै। इसी प्रकार, ब्रह्मत के खाच्तात्‌ 
प्रकाशक हने से प्रणव मे, तथा उसके द्वारा सूष्मतया परमस्मा कौ मर्िमा के 
प्रकोशक शने से वणंखमाम्नाय (श्र & उण्‌ श्रादि) मेँ श्रौर परमास्मा के च्रंश- 
भूत देवताग्रों के स्वरूप का प्रतिपादन कसने या प्रकाशक होनेके कार्ण मन्त 
म॒दायों म ही खोय्से का व्यवहार दोना युक्त प्रतीत होता दै; करयोकिये ही तीन 
परमार्थं के सानलात्‌ या परम्परया वाचक श्रर्थात्‌ प्रकाशक हेते द। परन्तु, ्रप- 
शो मे किसी प्रकार भी स्ोरस्व का व्यवहार युक्त नदीं हाता; क्योकि स्फोट के 
व्यापक होने से सकल शन्यँर्मे श्रोत प्रोत होने पर भी साद्धात्‌ या परम्परया 
त्रासमन्ञान मे किसी प्रकार भी ्रपभ्रश का उपयोग नहीं होता| 


लोकिक संस्छृत-शब्दों का स्फोटत्व-व्यवहार 


लोकिक संस्कृत-शन्दों का स्फोरस-व्यव्रहार किषी प्रक्र युक्त माना जाता 
है । जिसप्रकार पटादि म चित्रित याफोयो श्रादि मेँ यह मनुष्य है) यह पकी है, 
यह देवदत्त दै, यज्ञदत्त है इत्यादि व्यवहार लोक में प्रचलित है, उसौ प्रकार वैदिक 
शब्दों के प्रति्ृतिभूत होने के कारण लौकिक संस्छृत-शन्दो का मी स्फोरत्व 
व्यवहार शेते म को$ ब्रनुपपचचि नदीं है। इसी कार्ण धार्मिक कमकाण्डों में 
संस्कृत-शन्दो काही प्रयोग करना वैदिक सम्प्रदायो में प्रविद्ध है| इसीलिए, 
वेदिक कमेकाएटों में त्रप्रःश-शन्दो का प्रपोग क्रिषी प्रान्त या देश मे नहीं 
क्याजातादहै। हणी श्रमिप्रायसे्रतिमूनक होने सेस्परतियांका मौ प्रामाण्य 
महूर्भियों ने मानादै। इश विशेषता यदी है कि जितने वेदिक मन्त्रै, वे सभी 
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सनातन होने से श्रक्ृत्रिम तथा चिदाभासविशिष्ट भी द ओ्रौर इसके स्वरूप की 
परिव्रचति नहीं होते के कारण ्रविकारी भी दहं । इसलिए, वेदिक मन्त श्रात्मा 
के समान ही नित्यस्फोट-रूप माने जाते ह | 


परन्तु, इनके श्रतिरिक्त संस्कृत-शन्दों के परिवृत्तिसह होने के कारण श्रौर 
चिदाभाससे रदित होने सेमी उस्मेजो सफोरस्व का अ्यवहार किया जाता हे, 
वह्‌ फोटो श्रादि के समान कल्ित दही माना जातादहै। यद्यपि लौकिक संस्कृत- 
शब्द भै वैदिक शन्यों केस्दश हीर, तथापि पुरषङृेत होने से निस्य श्रौर 
परितरृत्तिषह होने से विकारी मी माने जाते, इसीलिए इनमें कल्पित स्फोट का 
व्यवहार किया जाता दै) इस श्रवस्था मेँसुख्य तीन ष्ठी स्फोट सिद्ध 
दोते द । जेसे- | 

एक श्रलरुड पदरफोट { भ्रणव ), दृखरा श्मन्षरसमाम्नाय-रूप वशसोट 
ग्रौर तीखरा तत्‌-तत्‌ मन्त्ररूप | ये तीनों प्रकारके स्फोट जाति श्रौर व्यक्ति के 
सेद सेह प्रकारके हो सकते है । यहाँ जाति श्रौर व्यक्ति कामेद्‌ उसी प्रकार है, 
जिस प्रकार परमास्मा मे समष्टि श्रौर व्यष्टि के मेद्‌ की कल्पना] श्रखण्ड 
पदस्फोट श्रौर्‌ ग्रखणड वाक्यस्फोट केवल लौकिक संस्त-शन्दों मेँ ही कल्पित होते हैः 
वयो किं संस्कत-शब्दों का प्रयोग स्वच्छन्दतया कर सकते हे | 


वैदिक श्रौर तान्त्रिक शस्तो केश्य प्रकार श्रनसन्धान करते से यह स्पष्ट 
हो जाता दहै क्रि श्रखण्ड पदस्वरूप प्रएव दही सख्य स्फोट पदका वाच्यहो 
सकता है; व्योकि वास्तविक श्रथं जो परमात्मा है, उसका प्रकाशक वही प्रणव है| 
उसके राद श्रज्ञप्वम।म्नाय-रूप वणरकोट है; क्योकि वह भी सुक्ष्म रीति से सक्ष 
ब्रह्म के माह्ास्यका प्रतिपादन उक्त रौतिसे करतादहै। उसके बाद श्रखर्ड 
वाकय-स्वलूप मन्वरसमुदायों का वाक्यस्ोरतस्व सिद होताहैः व्योकिवे मन््रभी 
परमात्मा के ्रंशमूत सर्वाभिमानी देवताश्रों के स्वरूप-प्रतिपादन के द्वारा श्रलौकिक 
मदिमश्रों का प्रकाशन करते ह| इन्दी उक्त रफोटों के मुख्य स्वरूप के प्रकाशन के 
लिए श्रौर बालकों की ब्युत्पत्तिके लिएमी लौकिक संस्छृत-शन्दों में स्फोयतस्व 
की कल्पना की जाती है। स्थूल मतिवाते मन्दं को बोध कराने के लिए व्यवहार 
ष्टिसे मन्त्रौ मे सिद्ध ( स्थित) जो श्रखरड वाक्यस्फोरत्व है, उसी को लौकिक 
सं्छरत-वाक्योौ में भी कल्पित कर शत्रखर्ड वाक्यस्फोट की प्रधानता च्राचार्यो जे 
बता है। श्रप्य माग पर ठहरकर हीसत्यकेमाग का श्रन्वेषण किया जाता है। 
८्रसस्ये वस्मनि स्थित्वा ततः त्यं समीहतः, यह न्याय इसी बात को पष 
करता हे | 
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“वाक्यस्फोयोऽतिनिष्कषंः सिद्‌ध्यतीति मतस्थितिः' इत्यादि कथन स लोकिकं 
वाक्र्योका दी मुख्य फोट होने का खमर्थन कद्ध श्राचार्यो ने कियादहै। उनका 
ताप्य यही प्रतीत हदोताहै करिलौकिक दष्टिसे जब श्रेर्ड वाक्यसछोर का 
समथन हो जायगा, तभी श्रह्वरड वाक्यरूप वैदिक मन्त्रँ मे मनुष्यों की श्रद्धा 
उत्पन्न हो सक्तीहै, बाद स्वाध्याय-सम्पत्ति से उनके दयम परमात्माका 
प्राश श्रवश्य हय जायगा, यदी हमारे श्रद्धेय श्राचार्यो का ताद्य प्रतीत 
होताहै। निष्प यदै कि शब्द्रह्मके दो खरूपे, निय श्रौर श्रनित्य। 
उनमें श्रनि मीदो प्रकारका है, ईश्वरकृत श्रौर जीवक्रृत | जो ईश्वरक्रेत है 
वह तोप्र्राइनिदतासे नित्य माना दीनाता दै; क्योकि उखका नित्यत्वेन 
व्यवहार लोक्रप्रविद्धदै। जो जीप्कृेत है, वद क्षणिक दोनेसे सर्वथा श्रनिव्यही है। 
य॒द्‌ व्यव्रहुर भी सवरथा लोक्प्रसिद्धहै श्रोरजो नित्य व्यापक होने से सर्वत्र 
ग्रनुस्यूत ( ग्रोतप्रोत ) है, उी का वणन ¦भनैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, इत्यादि 
वचनोँंसे श्राचार्यो नेकरिया है। उसी प्रकार नित्य, व्यापक-वाचकरूप जो 
शब्द-ब्रह्म दै, वदी समस्त शदो में श्रनुस्युत है, इसी कारण तत्‌-तत्‌ वर्णनाद्‌ से 
छ्मभिन्यङ ग्य श्रौर वणं, पद्‌, वाक्य के श्रतिरिक्त जो सच्चिदानन्द्‌ दै, वदी ्रखण्ड 
नित्य फोट ह | जो वण, पद्‌, वाक्यासक श्ननिवय स्पदे, वह दो प्रकार का ै- 
दैश्वरकृत शरोर जीवछृत | जो ईश्वरकृत दै, वह तो निय सनातनरै, श्रौरजो 
जीवक्रत है, वह श्रनिघ्य हे । 


जीवक्रत श्रनित्य स्फोट का विवेचन 


ऊपर इईैश्वरकरृत स्फोट का विवेचनदहो चुकारहै। श्रव जीवकृृत अनित्ये 
स्फोट का विवेचन किया जातादहै। स्फुटति श्रथः यस्मात्‌ इति स्फोटः जिससे 
श्रथ स्फुटित ( प्रकाशित ) होता है, वद स्फोट है। इस व्यु्त्ति से निष्पन्न स्फोर 
शब्द्‌ पङ्कज श्रादि शब्दौ के समान योगरूढहोतादहै। भूषणम स्फुटति श्रथः 
यस्मात्‌ इति स्फोटः, वाचक शति यावत्‌", हप व्यु ्त्तिसे कोर्डभद्र ने फोर 
शब्द्‌ को केवल योगिकरद्ी मानादहै। परन्तु, वह युक्त नीं प्रतीत होता, कारण 
किसाधु शब्दां के समान दी ग्रवाधरु श्रपश्र'श-शब्द्‌ भी वाचक होता है, इसलिए 
श्रपश्र श-शब्दों म॑ मी स्फोट त्व-व्यवदार की श्रापत्ति होने लगेगी; वयोकि 
द्रपश्रश भी वाचक (श्रथंका बोधक) ददी, यदि कक्ष जायकि च्रपश्रशों 
ममी खोटर्व-न्यवहार इष्टदही है, तो यह कना भी युक्त नदीं, कारण कि 
परमाथंके वाचक जो वेदिक शब्द्‌ दै, उनका सादृश्य इन श्रप्रश-रब्दों में 
नहीं है, इसलिए शब्द्तच्च को जाननेवाले विद्वान्‌ यद नदीं मानते | 
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वह खोट लोक्रिकाचार्यो के व्पवहारसे श्राठ प्रकार कामाना जाता है। 
जसे ~-वरणस्कोट, पदरुफोट श्रौर वाक्यप्फोट के मेद्‌ ते तीन प्रकार का दुश्रा | इनमें 
भी जातिव्रणष्छोट, जातिपदस्फोट जातिवाक्यसफोर श्रौर व्यक्तिवरण- 
स्फोट, व्यक्तिपद्र्फोट, व्य॒क्तिवाक्यस्फोट, ये जाति व्यक्ति के भेदसे छह प्रकार 
केहोतेर्दै। पद्‌ ग्रौर व(क्परफोरमी सखर्ड, श्रखण्ड भेद से दो-दो प्रकार के 
होते दै, जेसे-खखरड पद्स्फोट, सखण्ड वाक्यस्फोट शौर श्रलशड पदस्फोट, 
प्रखण्ड वाक्यस्फोट । ये स्र मिलाकर ग्राड होते है। 


इनमे ग्यवहारदशामें वाक्यसूफोटदी सख्य होतादैः क्योकि लोकः में 
स्थूलशरीर के दी कायकारी होनेसे वह त्रथंका बोधको खकता ह । “गाम्‌ 
त्रानय?--गाय लानो, इस वाक्य को सुनकर कोई प्रयोव्यञ्ड (युवा) गाय ल 
श्राता ह । यह देखक८ पासमेंदेठा द्रा बालक गाम्‌ रनयः इस वाक्य का ही 
गवानयन (गायका लाना) प्रथं समभतादहे | बादमें शां नय च्रश्वम्‌ त्रानयः, 
इख वाक्यसे जवर वहं गायले जाता श्ररश्रश्वलेश्राता है, तब वह बालक 
द्न्वयम्यतिरेक से पद्‌ में शक्ति (संकेत) सममत दै । एक बात रौर है कि उस 
तरह से विचार करने पर वाक्याथज्ञान के प्रति पदार्थज्ञान कारण होता है। 
श्र्थात्‌+ जब्रतक पद्‌ का श्र्थज्ञान नहीं होता, ततक वाक्यका श्र्थजञान होना 
दुष्कर है। ग्रौर, वाक्यों का निव॑चन लघु उपाय से दोना ्रशक्य ही है, इसीलिए 
वाक्यों म॑ कल्पना से पदों का विभाग करतेहेश्रौर पदमे मी प्रकृति-प्रत्ययो का 
विभाग कर कल्पित श्रन्वय्र-व्यतिरेकसे शास्त्र मामं उन तकल पदों के अर्थका 
विभाग श्राचायाने क्ियादे। वहाँ मी व्यवहारदशामे पदोंमे व॑ कारण 
होते हं इसलिए. पदले वणंस्फोट का ही विचार करन। समुचित है | 


वशंस्फोट-विचार 

“सुपतिडन्तं पदम्‌" › “एकतिङन्ताथसु ख्यविशेप्यकं ;वावयम्‌'- सुभन्त श्रौ 
तिडन्त को पद्‌ कते ईँ, श्रर जिसमें एक तिङडन्ता्थ॑मुख्यविरेष्य हो, उसे वांवय 
कते हँ | जो वणंसमूरं ग्रथवा केवल्ञ वणे ही न सुबन्त हो, न तिडन्त ही; न एक 
तिङन्ताथमुल्यविशेप्यक वाक्य ही हो, केवल "पच्‌" (तिप्‌? श्रादि प्रजृति अथवा 
प्रयय-रूप दी हो (जिसका शक्तिग्रह व्याकरण से गृहीत हो), उनके वाचकत्व स्वीकार 
करने पर वणसफोट सिद्धदोतादै।वे प्रयोग यँ समवायी, ्र्थात्‌ नित्य रहनेवाले 
तिपयाविषगंति श्रादि के रूप मेँरहते ै।वे दही विसर्गं श्रादि वाचक 
( पर्थबोधक ) होने से फोट शब्दे वाच्यं होते है। विसर्गं के स्थानी जो सु 
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ग्रादिहं श्रौर तिप्‌ के स्थानीजो लच्रादिरदै, वे वाचक नदीं होते; क्योकि वे 
स्थानी नियत रूप मेँ नहीं रहते | प्रत्येक व्याकरणाचाय ने स्थानी को भिन्न-भिन्न 
रूप में कल्पित किया है, रतः वे नियत नहीं द। 


एकवातग्रौरहैकि स्थानी को यदि वाचक मानते दै, तो जिखको स्थानी 
काक्ञान नींद, उख ग्रवेयाकस्ण॒ को श्रादेश-मात्र के श्रवणएसे बोध नहींहो 
सकता | इषलिए, जो स्थानी को दी लाघव्र से वाचक्र मानते, उख वात्तिककार का 
मत युक्त नदीं होता ! इष प्रकार का सफोयन्ान प्रकृति-प्रत्यय, स्थानी ग्रौर श्रादेश 
काज्ञान रखनेवाज्ञे वैयाक्स्णु को दी हो सकता है । साधारण जनौं क 
केलिएतो जिन वर्णोःका एकाक्तएकोश श्रादि से शवितन्नानदो गया है, 
उन्दी वणो का वरषु्कोर विद्धदहो सकतादै, सव वर्णो का नदीं] श््र्थवन्तो 
वरां, इस भाष्य का यही तादय है । 


इस प्रकार का ोट-तच स्वीकार करने पर यद शङ्का होती दै कि धनम्‌, 
वनम्‌ इत्यादि पदोंमें प्रत्येक वणं के वाचक दोनेसे श्रथदच्वात्‌ प्रातिपदिक 
संज्ञा होने लगेगी, इस श्रवस्था मेँ स्वादि की उस्न ग्रौर पदसंज्ञा दने से धनम्‌) 
वनम्‌ मं नकार कालोप क्यों नहीं होता? इसका समाधान यहदहै कि समुदाय 
शक्ति उख कायं का प्रतिबन्धक है, जिस कायंसे समुदायशकिति के ्माश्रयीमूत 
जो पद के श्रानुपूर्जी दै, उसक्रा भङ्ग होता है| प्रकृत धनम्‌-वनम्‌ मँ समुदायशक्ति 
के श्चाश्रयीमूत जो धन-वन श्रानुपूर्बो दै, वहीँ पदसंज्ञा होने पर नकरारका लोप 
श्रवश्प हो जाता है। इस श्रवस्या मँ धन-वन जो समुदायशविति का श्राश्रय दै, उसके 
श्रानुपूर्वो नकार ॐ लोप होने से उसका भङ्ग दो जाता है| श्रतः, प्रातिपदिक संज्ञा 
ग्रादि कायं वदाँ नदीं होता; क्योकि समुदायशक्िति उ कायं के प्रतिबन्धक 
~ रूप मं वहाँ विद्यमान दै | श्छी को दूखरे शब्दों मेँ श्राचार्थो ने कहा दै-“्रवयव्‌- 
निष्ठरा कतज्ञानाधीनोधकामग्री प्रति सप्ुदायनिष्ठशकरितज्ञानधीना सामभ्री 
प्रतिबन्धिका भवति| इका ता्प्यं यह है कि श्रवयव में र्हनेवाली 
जो शक्रित है, उ शक्ितिज्ञानके श्रधीन जो बोध-सामग्री है, उसका प्रतिजन्धक 
समुदाय मँ रदनेवाली जो शक्रित दै, उख शवितज्ञान कै श्रघीन जो बौध-सामग्री है, 
वह होती दै। संत्तेप मे, इसका तात्पर्य है कि ज्य बमुदायशकवित रती दहै, वदां 
श्रवयशक्ित मानकर कोई क्यं नीं देता । जेसे---उक्त धनम्‌-वनम्‌ नररादि 
जो श्रवयव है, उनको श्रथ॑वत्‌ मानकर को कायं नदीं होता; व्रयोकि श्रवयवशक्ति 
की प्रतित्रन्धिका सषुदायशकिति वहाँ विद्यमान दै। 








स्फोटदशंन ७३ . . 
पदस्फोट का विवेचनं | ४ 


वणंस्फोट के बाद पदरफोर का विवेचन प्रसज्गप्राप्त है, इसलिए उसका 
विवेचन किया जाता है । व्यवहारदशा मेँ वाक्य के साक्तात्‌ त्रवयव होने के कारण 
प्रन्तरज्ञ पद्‌ ही होते द । व्यावहारिक पदस्फोरमी दो प्रकार काहोता है--सखण्ड 
त्रोर श्रखरड । ताकरिक् लोग वाचकः पद्‌ को यौगिक श्रौर पङ्कनः पद्‌ को योगरूढ 
भानते दै । परन्छु, श्रोर लोग इसी को व्यवहारदशा मे खखरड स्फोटं का उदाहरण ` 
मानते । इसमे कारण यहहै कि खर्डशक्ति के श्रनुसन्धानपूरवकदी कोश 
प्रादि से समुदायशश्ति काज्ञानदहोतादहै। जो व्याकरण-ज्ञान से अनभिज्ञ रै, उसे 
व्यवहारसे ही शक्रितिव्छाज्ञान होता है; इसलिए उसके मत में वही त्रखरड स्फोट 
का उदाहरण खप्रकना चाहिए । मरि, नूपुर, रथन्तर आ्मादि जो रूढ शब्दर्है, 
वेतो सत्रे मतम गश्रखर्डदही मने जातिः क्योकि वौ खवका श्र्थबोध 
द्रवयवा्थ-ज्ञान से शून्य समुदायशक्तिकेदही ज्ञानसे होता है। इस च्रवस्थामें 
विचार करने से यदी प्रतीतदहेता दहै कि यौगिक ग्रौर सखण्ड स्फोट तथा रूढ श्रौर 
छ्मलरड स्फोट इन दोनों में व्यव्रहारद्टिसे नाममात्नरका दी मेद दै। 


व्यावहारिक वाक्यस्फोट का निरूपण 


०९ 


वाक्या्थंबोध के प्रति पदाथेबोध कारण होता है; इसलिए पहले पद- 
स्फोटं का निरूपण किया गया, इसके बाद वाक्यस्फोट का निरूपण किषा जाता है । 
वाक्यस्फोट भी दोप्रकरका होता है-सषर्ड वाक्यस्फोर श्रौर श्रख्लरुड 
वाक्यस्फोट । ¶्वटम्‌ श्रानयः, "पटम्‌ पर्यः--घड़ा लामो, पट देखो इत्यादि लौकिक 
वरर वाक्यस्फोट के उदाहरण दँ । जहाँ क्रिया-कारके का विभाग कर सकते रहै, 
वही सखर्ड दै, जेसे-घटम्‌ च्रानय, परम्‌ पश्य इत्यादि | (इरेऽवः, ‹विष्णोऽवः 
श्रादि स्थलों मे श्रकार के पूवंरूप करने पर. क्रिया ग्रौर प्रातिपदिक त्रथवा कारक 
का विभाग करना श्रशक्यदहो जातादै। इसलिए, ये लौकिक श्रखर्ड स्फोट के 
उदादरस्ण रै, जेखा कि वेयाकरणएभूषण, लघुमञ्जूघा आदि ग्रन्थों मे श्राचायोँ ने 
कहा है । इ स्थिति मे जिसे प्रकृति-प्रस्यय, क्रिया-कारक श्रादिं का ज्ञान 
नहीं रै, रेते त्रे करण के लिए तो समी वाक्य ्रखर्ड स्फोर के दही उदाहरण 
कटे जा खकते ह । वणस्फोट, पदस्फोट श्रादि का जो व्यवहार है, वह इसी प्रकार है, 
खा कि लोक मेँ कहा जाता दे--यद छोटा कम्बल दहै, यह बड़ा। यह 
बहुत दा है, यह छोटा कपड़ा द, यह "बङा, यह बहत बहा, इत्यादि | उसी 
प्रकार यह वणो दै, वद पदस्फोट) यह वाक्य्तोट है इत्यादि लोक में, 
व्यवहार किया जाता हे । 











७४ स्कोर दशंन 


वास्तविक बात तो यहदहै करि जिस प्रकार दृश्यमान जगत्‌ के श्रतिरिक्त 

सवेन श्रनुस्यत, सवन्यापक, नित्य, त्रलरड किसी एक तच या पदाथ को स्वीकार 
क्रिया जाता है, जिसे ब्रह्म या परमार्मा कते है, उसं प्रकार श्र यमाण खकल 
वाङ्‌ मय (शब्दमय) समष्टि के अ्रतिरिक्त समस्त शब्दमय जगत्‌ में श्रनुस्यत 
परमाथवाचक एक श्रखरड व्यापक पदाथ (तस) श्रवश्य स्वीकरणीय होता है| 
वहीं वास्तविक स्फोटतत्व है। वही समस्त शब्दमय जगत्‌ में व्यापक रूप से 
श्रनुस्यूत) एक, श्रखण्ड श्रौर परमा्थंवाचक स्फोट शब्दत्रह्म शब्द से व्यवहत 
होता है, यह शब्दतत्वज्ञ महा्माग्रों की घोषणा है। दूसरे शब्दों मं--जिख 
प्रकार श्रास्मा श्रौर शरीर का शरीर-शरीरीमाव सम्बन्ध निव्यरदता है, उसी प्रकार 
ध्वनिरूप शब्द शओरौर स्फोट का शरीर-शरीरीमाव सम्बन्ध विद्ध दै। अर्थात्‌, 
जिस प्रकार मनुष्यादि शरीयोमेंश्रात्मा दी नित्य तच्च दहै, उसके विना शरीरका 
कु महत्व नदीं रहता, उसी प्रकार ध्वनिरूप शब्दों मं नित्य॒ श्रनुस्युत स्फीटतत्व 
के विना ध्वनिरूप शब्द्‌ निष्फल रौर निरर्थक रहता है, जसे च्राह्माके विना 
शरीर । 


पूर्वोक्त शिद्वान्त के श्रनुसार व्यावहारिक ोटतत्व कामी विवेचन यथा 
शक्ति किय। गया है, श्रव इसमे युवित भी दी जाती दै- | 


' ` वाक्ष्यो के श्रवयव जो श्रनेक वणं ई, उनके श्रतिरिक्त, श्रनेक ध्वनिर्योसे 
श्रमिन्यङग्य (जो श्रथं के बोधक होने से वाचक-स्वरूप हे ) वाक्यात्मक ्रखण्ड- 
स्फोट शरौरातिरिक्त चैतन्य के स्मान एक ही निश्चित स्पसेसिद्ध होता । इस 
प्रकार का स्फोट श्रवश्य मन्तव्य है। जेते--'कामः, सङ्कल्पः, विचिकिर्सा, भरद्वा 
त्रभद्वा, मीः, हीः इत्येतत्‌ सव॑ मन एवः इव्यादि भ्रतियो से काम, संकल्प श्रौर 
विचिकित्षा श्रदि मनके ही धमं बताये गये ह, तथापि नैयायिक इसे 
श्रात्मा का हीधम मानते है। व्यवहार मेँ प्रायः सभी इसे स्वीकारभी 
करते ह । परन्तु, यह स भ्रममूलक ही है, पारमाथिक नदीं | यहं वेदान्तशाख के 
परिशीलन करनेबराज्ञे विद्वानों को श्रव्रिदित नष्टं है। यहाँ यह शङ्का दोतो रै 
किं श्मन्य का धमं श्रन्यके धम॑रूपमे भासित होता है, समे क्या बीज दै! 
इसका शाख्रसम्मत उन्तर यह है कि जिस प्रकार जपाकुसुम फे सन्निधान (संसगं ) 
से स्वभावतः उज्ज्वल स्वच्छ स्फटिक भी लाल प्रतीत होता है, उसी प्रकार काम, 
संकल्प आदि भी च्रास्मा के साथमनकासंसगं होनेसेमनकेधमश्रात्मा के 
ही प्रतीतदहोतेद। श्समेश्रात्मा श्रौर मन का संसर्गं ही बीन दहै। ईसलिए, 
भ्ववहारकाल मं पूर्वक्त ८कामः सङ्कल्पः श्रादिश्रति का ग्राद्र लोग प्रायः नदौ 








® 


स्फोटदंशंन ७ै.` 


करते । किन्तु, स्फोट के विषयमे तो इस प्रकार के व्यवहार होने का कोई निमित्त 
ही नदीं है, जिससे शब्द्ब्रह्यास्मक स्फोट श्रनेक वसुरूप य॒] ध्वनिरूप में प्रतीत हो, 
श्रथवा श्रनेक व्ण॑रूप या ध्वनिरूप उसको कह सवे । विना किसी श्रकाय्य 
युक्ति या निमित्त के शब्दत (स्फोट) को श्रनेक वर्णंरूप अथवा ध्वनिरूप नकं 
कह खकते | कारण यद दै कि सयं भगवती श्र.ति ही शब्दतत्त्वं को वणं श्रौर 
भवनि से प्रतिरिक्त व्यवस्थापित करती हे। भरू.ति कहती है- 


उतत्वः पश्यन्न ददशं वाचम्‌ 
उतत्वः श्छरवन्न -शोव्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं विसख्ले 
जायेव पर्ये उशती सुवासाः॥ 


वणो के श्रतिरिकिति स्फोट की सत्तामे यदभ्‌तिप्रमाणमूत है। इस 
भ्रति को भ।ष्यकार ने शब्दानुशासन के प्रयोजन-प्रसङ्ग म लिखा है श्रौर इसकी 
व्याख्या मौ प्रयोजनपरक दी कौ है। परन्तु, ्रन्य श्राचार्थो ने इसकी व्याख्या 
पयमय कारिकाश्नों मे की रै, जिषसे स्फोटतस् के ऊपर बहुत प्रकाश मिल्लता द३। 


वे कारिकारे है- 


सापि चो तत्व इत्यादेतगमादपि गम्यते । 
वणातिरिक्तमेवेदं - शब्दतत्त्वमिति स्फुटम्‌ ॥९॥ 


उतत्व इति मन्त्रस्य दह्ययमथेः प्रतीयते । 
स्वविवत्तंमहीरोलखसुद्रायात्मना स्थिताम्‌ ।॥२॥ 
पश्यन्नपि पुमान्‌ वाच॑ नेव कर्चिहदश ताम्‌ । 
इयं मही छययं शेलः समुद्रोऽयभिति भ्रमन्‌ ॥(३॥ 
अहं पश्याभि वाक्वत्त्वमित्येषं नावगच्छति । 
किन्त्वन्यदेव परश्याभीत्येवमेवामिधीयते ।॥४॥ 
तेनात्र वाग्‌विवत्तस्वात्‌ सवेस्येव हि वस्तुनः । 
तत्‌ पश्यन्‌ वाचमेवासौ स्वतः पश्यति यथपि ॥*५॥ 
तथापि तत्तथाऽज्ञानात्‌ फलतो न ददश ताम्‌।. 





७षे 


स्फोरदशनं 


यथा रञ्जू पुमान्‌ कश्चित्‌ सपोकारतया स्थिताम्‌ ॥६॥ 
पश्यन्नप्यन्यथाख्यातिविप्रलब्धतया सदा । 
अथं सपः पुरो मेऽत्र वखतीति परिभ्रमन्‌ ५ 
रञ्जू' रज्जुतया जानन्‌ फलतो नैव पश्यति । 


तद्रद्वाचमपीव्येवमाय्स्याथः प्रदरश्ितः।(८॥ 
तथा कश्चित्‌ पुमान्‌ वार्चं वर्‌ वाखमथेमञ्ञसा । 
पूवेध्वनिकृताऽव्यक्तन्ञानसंस्कारसङ्गतेः ॥६॥ 


ॐ प, त 
उत्तरध्वनिभिस्तस्तः क्रमेखस स्फुटतामिताम्‌ | 
पदमेकं वाक्यमें महाव।क्यमिदं तथा ॥१०॥ 


इत्येवमादिरूपेख श्रएवन्नप्यन्यथा भ्रमन्‌ । 
ग्यञ्जक।रोपितैर्भैदक्रमच्छेदैः प्रतारितः ॥१९१॥ 
ठ्यवहारोपयोगित्वात्‌ वाच॑ बणौदिरूपिसीम्‌ । 
नर वाखस्योपवषेस्याप्यजानन्नञ्जसा मतम्‌ ॥१२॥ 
तामेनामवजानीते परलतो न श्रखोति तत्‌| 
इति द्वितीयषादाथंस्तृतीयार्थोऽत्र वण्यते ॥१३॥ 


नु वशेस्वरूपस्य देशे काले नरेषु वा) 
बाधाभावात्‌ कचिच्चापि वाचं वखेस्वरूपिणीम्‌ ॥१४॥ 
श्एवन्नैव श्खोतीति वदित शक्यते कथम्‌ । 
इत्याशङ्‌क्य क्वचिदूबाधामाह तस्य नरान्तरे ॥१५॥ 
उतोत्वेत्यादिनास्याङ घ: तृतीयस्येति सङ्गतिः । 
अप्यत्यस्मे तथा वाणी पुरुषाय मद्यत्मने ॥१६॥ 
शब्द शास्रपरिज्ञानजातसखंस्कारशालिने 
योगाभ्यासविश्ुद्धान्तःकर खायात्मवेदिने ॥ १७॥ 
वसौदिश्रमसंहन्नां तदूध्रमापनयेन ताम्‌ । 
तात्विकीं तनुमारमीयां स्फुटः विध्रणुते स्वयम्‌ ॥१८॥ 
इस्थं तृतीयपादाथस्तुरीयार्थोऽथ कथ्यते । 
अथस्याऽभिदितस्याद जायेवेत्यादिनोपमाम्‌ ॥१६॥ 








स्फौटदशेन 


इति सङ्गतिरस्याथेः ` कथ्यते तदनुस्फुटम्‌ । 
यथा खल्वङ्गना काचिद्‌ ऋतुस्नाता रजोहतम्‌ ।,२०॥ 
अपास्य प्राक्तनं वासः परिधाय मनोहरम्‌ । 
वासोऽस्यस्प्रसयोत्कषक्रमाद पगतन्रपा ॥२९१॥ 
शमैः शनैः ख'खमाने तस्मिन्नपि च वाससि । 
शं कामयमाना सखा कन्द पेशर पीडिता ॥२२॥ 
रिरसुरखिलां स्वीयां तनुं विवणुते स्फुटम्‌ । 
पत्ये तदवदियं वासी शाब्दिकाय महात्मने । २६३ 


शब्द शासखमहातीथंस्नानपूता शुभा सती। 
अषनीतापशब्दाख्यादष्टाच्ादनबन्धुरा ॥२४॥ 
प्रयोगादतसखट्रसी शोभनाच्छादनान्विता | 
योगाभ्यासमयप्रेमलसदान्ध्यमपन्नपा ॥२५॥ 


वणखीकारविपयीख्यवासनेऽपि शनैः शैः । 
ख'समाने वरामेकां तनं विब्रणुते निजाम्‌ ॥२६॥ 
इत्येवं तुयेपादार्थो मन्त्रस्यास्य निरूपितः । 
पश्यन्निति पदेनात्र चश्चमरह्यत्व भीरि तम्‌ ॥२५७॥ 
वाचस्तदुवाग्‌विवतेत्वं विना नैबोपपय्ते। 
वस्तुनो दश्यमानस्य तेन॒ मन्यामहे वयम्‌ ॥२८॥ 
प्रपञ्चो वःग्विवर्तोऽयं दृश्यमान इति स्फुटम्‌ । 
शटस्वन्नेव शखोतीति श्रवखाऽभवणे स्फुटे ॥२६॥ 
वाचस्ते सविपयौसखनिर्विंपयौसरूपताम्‌ । 
विना नेबोपपय्ेते कल्पयामस्ततो वयम्‌ ।३०॥ 
वखोकारविपयखरूषिता वागिति स्फुटम्‌ । 
तनुं॑वि्रगएुतेत्यस्मादित्येतदपि यद्‌ :.-वचः॥३१॥ 
तदप्याबेदयत्थेव वाचं वशौतिरेशिणीम्‌ । 
वशेरूपा ततुर्येषां वाचः सखा विवृता स्फुटम्‌ ॥३२॥ 
सर्वेभ्यः प्रतिवक्ष्तृभ्य इति नेषा तनुर्म॑ता । 
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ति सफोरदर्शन 
तन्वं विखखर इत्यत्र वाचं तां निखंयामरै॥३३॥। 
¬ वणखोतिरेकिसी वासीत्यनवद्य'ः ततोऽखिलम्‌ । इति 


उपयुक्त कारिकारश्नो का मावाथं इस प्रकार दै--“उतत्वः पश्यन्‌? श्रादि 
श्रागमों ( श्रुतियोँ ) से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है किश्च.यमाण॒ वणो के ग्रतिरिक्त 
टी शब्द्तत्व ( स्फोटतच ) है | याँ स्फुटम्‌? पद्‌ से सोर ही लक्तित होता है । 
(उतत्वः इत्यादि समन्त्रका श्रथं होताहै किश्रषने (वाक्‌ का) दी विवक्त भूत 
ए्थिवी) पवत, समुद्र आदि स्पौं मेँ स्थित (भावित) वाकृतत्व है 
उसको देखता हूश्रा भी कोई मनुष्य नदीं देखता दै; क्योकि यह प्रथिवी है, यह 
पवत है, यह समुद्र है, इस प्रकार के भ्रमात्मक ज्ञान मेदी वह मूला रदत है। 
सारा दृश्यमान संसार वाक्‌तच्च दहदीदहै, इस प्रकार का यथाथ न्ञान उसे नहींहै। 
चू कि वह समुद्रादि के सूपमेंद्ीवाकतत्व को देखता है, इसलिए वह नदीं 
देखने के बराबर है । इसी सेश्रति कहती दै (उतत्वः पश्यन्न ददशं वाचम्‌, श्र्थात्‌ 
पश्यज्ञपि न पश्यति, देखता हुश्रा भी नहीं देखता दै । 


श्रत्व, यदि समस्त वस्तु शब्दं का हौ विवत्त है, तो स्वतः शब्द 
कोटी वेह देखता है, तो भी वह देखता हन्ना भी (वास्तवमें) नीं 
देखता, कारणस शब्दत्वेन उखको नहीं देखता, श्र्थात्‌ यह शन्ददही दै, 
एेा जान उसको नदीं हे, किन्तु वह समता दै कि यह प्रथिवी हे, यह पवत है, 
यह समुद्र दै | यह सथ शब्द ही दै, एेखा ज्ञान उसे नदीं होता | जेसे, को$ ्रादमी 
श्रपनेश्रागे स्पंके श्राकारमेंरज्जुको देखता द्ृश्रा भी श्रन्यथाख्याति ( भ्रम) 
से विमुग्ध होकर रम्नुको रज्जु नदीं समकर, यह पदे, यही समकतादहै, 
श्छी प्रकार प्रथिवी, पव॑त, समुद्रादिऽके श्राकार में विवत्तमान ( भासित ) शब्द्‌- 
तष को देखत हुश्रा भी "वह्‌ शन्दरतच्व वही दैः एेसा ज्ञान न होने से यथाथमं 
बह नदीं देखता हे । 


इसी प्रकार कोद मनुष्य स्वभावतः श्रथ को कहता श्रा वाक्‌ ( वाणी ) 
( पूव~पूव ध्वनिकृत जो श्रव्यक्त ज्ञान का संस्कार है, उसके सहित उन उत्तरोत्तर 
ध्वनियां से क्रमशः स्फुट होकर “यह एक पद्‌ है, यह एक वाक्य हे, यदह महावाक्य है, 
हस्यादि सूगोंसे जो श्रश्रणेन्दरियि का विषय होतीह) कौ सुनता हुश्रा भी 
नहीं सुनताहद। कारण यहहे किव्य॑जक ध्वनिं मे श््रारोपित जो मेद है, उसके 
क्रमच्छेद से प्रतारित होकर ग्य॑जक ध्वनि केषी ल्पमें उसको सुनता है। 
व्यवहार के उपयोगी ध्वन्यास्मक वणं के रूप मे वह्‌ वाकृतत् ही दै”, इस उपव 
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के-मतको भी नदीं जानता हृुश्रा वह उपेक्ञादष्टिसे देखता.है, श्रतएवः वह वस्तुतः 
नहीं सुनने कै बराबरदै। तात्पयं यदटहैकि जिस प्रकार परथिवी ग्रोरःपवत्दि.के 
रूप म. विवत्त मान वाकृतस को देता हृश्या- भी वाकृष्वेन ज्ञान. नही होनेसे 
नरह देखता दै, उी प्रकार श्रमिन्यज्ञेक ध्वन्याव्मक्‌ वोः के-रूप मे. सुनता हृश्रा 
भी वाकूत्वेन सान नदीं होने से फलतः वह नहीं सुनत। है। . , 


तृतीय पाद कौ संगति मिलनेके लिए कारिका मेँ शङ्का उप्स्थित.की 
गई दै (ननु? हइव्यादिसे। शङ्काका तादय यह है किं वणंस्वरूप वाक्‌ को स्वीकार 
करने पर वणंस्वरूय का किसी देश, कालय मनुष्यमें बाध न्दी होता, श्र्थात्‌ 
प्रसयेक वेश, काज्ञया मनुष्यं एकहीरूप सेव्णं का.भरवण होता हैः. इस 
स्थिति में वणंस्वरूप वाक्‌ को वह सुनता हुग्रा -मी नदीं सुनता, यहं केसे कदा जा 
सकता है ! 0 > 


य पकार की शङ्का मं दूखरे किशी मनुष्यान्तर में बाधा दिखाने के लिए 
(उतोत्वस्मैः दव्यादि तुतीयं पाद का विवरण करते है, यदी इखकी. सङ्गति है 
्वसमैः का श्रथ है 'त्न्यस्मै) | इखका ध्रभिप्राय यह है किएक दूसरा ेषा विद्वान्‌ 
महात्मा है, जिषको शन्दश।घ््र.का परिज्ञान हने से सत्संस्कार उत्पन्न हो गयादै 
श्रोर. जिखका त्रन्तःकरण योगाभ्यास से विशुद्ध हो गथा है, उसःग्रात्सवेत्ताःके 
लिए अपनी यथाथ तनु (शरीर) को, जो वर्णादिं भ्रमसे संछन्ने, उस-रम्‌ क्रो 
हटाकर. वास्तविक शरोर को वाक स्वयं प्रकट करती दहै) ~+. 


चतुथ पाद्‌ कात्र है--उक्त श्रथ की दही उपमा (जायेव : पस्येः इत्यादि-से 
कदत दै ।- यदी हसक सङ्गति है। जिस प्रकार कोई श्रज्गना छतुकालिक स्नान के 
बाद रज से म्लानं पूवके वस्त्र को छोडकर दृ्ठरे मनोहर वस्त्र को धारण करती दं 
नाद्‌ में प्रणय के उप्कषं से लजारदित होकर श्रपने.पति से मिलती है । शनैः-शमैः 
उख वस्त्र के भी खसमान ( दील्ला) होने पर कामबाणसे. पीडित होकर रमण 
नेकी इच्छासे श्रपने समस्त शरीर को श्रपने पति के सामने स्पष्ट विवृत्तकर 
देती दै, उी प्रार्‌ यदहं बाणौ भौ शब्दशास््र-रूपी महातीयं मेँ स्नान से पवित्र 
कर श्रप-शब्दरूपी दुष्ट वर््ौ से रदित हो पवित्र श्रौर शुद्ध शब्दोंके प्रयोग से 
दमाहत सद्‌दणंरूपी सुन्दर वस्त्र को धारण कर योगाभ्यासमय प्रेम से मत्त, श्रतएव 


ल्लञ्जामे रहितहो शब्दशास्त्र मे निष्णात वैयाकरणो से मिलतीहे। बादमं 


वर्णाकार में विपय॑य-रूपी श्रश्ुदध वस्र के मी धीरे-धीरे ल समान होने पर्‌ श्रपनी 
ुन्द्र वास्तविक स्फोटस्प देह को भी प्रकारित कर देती ह । | 


। 
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य्ह एक बात श्रौर मी विचारणीय है। मन्त्र म (पश्यन्‌ पद्‌ से शब्द्‌- 


तत्त्व को चल्ल-इन्दरिय का विषय बताया गया दै यद तभी सम्भव है, ` 


जब कि टश्यमान सकल प्रपञ्च को शब्द्तत्व का परिणाम या विवर मानें, श्न्यथा 


नही । इसलिए, इन्द्रिय श्रौर तक के श्रविषय जो श्रदष्ट जगत्‌ का मूलकारण हे, 
उखका निांयक श्रुति के श्राधार पर विचार करने से हम इसी निष्कषं पर परटुचते रैः 


कि दश्यमान सकल प्रपञ्च उसी शब्दतच्वार्मक स्ोटतच् का परिणाम या विवर्चं है । 
यहां 'टश्यमान इति स्फुटम्‌ मं स्फुथ्म्‌सेस्फोटका ही संकेत प्रतीत होता हे । | 
-भुणवन्‌ न शृणोत्येनाम्‌ शस वाक्य से वाक्‌ (शब्द) को श्रवणेन्द्रिय का विषय त्रौर 


श्रविषय दोनों होना बताया गया दै, यह भी वाक्‌ के विपर्यास श्रौर निर्विपयास 


के विना सङ्गत नदी दोता, श्र्थात्‌ जबतक शब्दका वर्णके स्मे परिणाम 
या विवत्त' (भान) न माने, तवतक शब्द्‌ का श्रवण श्रौर च्रश्रवण॒ दोनों नदीं बनते, 
इसलिर भुति के श्राधार पर यही कल्पना हो सकती दै कि शब्दतच्च वर्णाकार के 
विपर्यास से रूषित है, त्रथांत्‌ शब्दत (स्फोट) केषी वर्णा श्राकार मं भासित ह । 
यह्‌ भी स्फुटम्‌ शब्द्सेस्फोरकादी रिरश दहै। 


"तनु विवर णुतेत्यस्मै' यद वाक्य भी वर्णो के त्रतिरिक्त शब्दतस्व (स्फोट). 


सूचित करतादै। वर्ण-रूप तनु को विद्रृत कने से वरं क श्रतिरिक्त वाक्‌ - 
तत्त्व (स्फोट) सिद्ध हो जाता है । (तन्वं विखखोः = तनु को दिखाती दै, इससे भौ 
यही सूचित होता दै किवं के न्रतिरिक्त शब्दतत्व दै | जिख प्रकार भौतिक 
शरीर के श्रतिरिक्त, सब शरीयो मे प्रनुस्युत, सवंग्यापक श्रौर नित्य श्रार्मतत्तव 
रहता हे, उसी प्रकार वं, पद्‌, वाक्यों क श्रतिरिक्त श्रौर उन वर्ण, पद्‌, वाक्यों में 
च्रनुस्यृत सवंव्यापक नित्य स्फोरतत्च (जिसको शब्दव्रह्य ` कहते है) की स्थिति 
मानी जानी है | यह वर्णो के श्रतिरिक्त श्रुति मँ उक्त जो वाक्‌ (वाणी) है, वही 
वैयाकरणो का स्फोख्रद्म या शब्दब्रह्म है | यथपि पूर्वोक्त श्रुति (उतस्वः पश्यन्‌ 
रादि) त्रोर उसके ऊपर जो कारिकार्ण्‌ ह, उनकी समालोचनासे स्फोरतच्व का 
पूण श्रोर स्ट परिचय प्रास्त हो जाता है, तथापि श्रति के श्रनुकूल तक भी ्रपेन्तित 
होता दै, इसलिए स्फोट के साधक कु तकं भी दिख ना श्रावश्यक प्रतीत होता है। 


स्फोटसाधक युक्ति या तकं 


पक्त विवेचन के बाद्‌ यँ यह विचार करनाहै कि श्र्थंकी प्रतीति 
पद्या बाक्यसें ही होतीदै, यहं सवांनुभवसिद्ध॒ सिद्धान्त है । यदौ यदं विकल्प 
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होताहैकिपद्‌ या वाक्य में रदनेवाला प्रव्येक वणं श्रथ का बोधक होता है, श्रथवा 
सत्र मिलकर वर्णा का सपुदायत्रोधक होता है | प्रस्येक वणं को यदि श्र्थंका बोधक 
माना जाय, त्तो एकही प्रथम वर्णं के उच्चारणसेश्र्थंकाषोधदहो जाना 
चाहिए) वणान्तरों का उच्चारण व्यथंहीहो जायगा | यदि वर्ण॑समुदाय श्र्थका 
बोधक होता है, यह पक माना जाय, तो यह भी युक्त नदींहोता । कारण यहद 
कि वों के उच्चरितप्रध्वंषी होनेके कारण उनका सम्मेलन (समुदाय) दी 
श्रसम्भव हदो जाता हे। तात्पयं कि वणौ का यह स्वभाव है किं प्रथम 
वणं, द्वितीय वण के उच्चारणकालमें नष्टहो जाता है. इष स्थितिमे श्रन्तिप 
वशं के उच्चारणकाल में प्रूवं के खमस्त वणं नष्ट हुए रहैगे, पुनः उनका सम्मेलन 
होना श्रषम्भव दहै । इसलिए, “सम्मिलित वणं श्रथं के बओधक ते हैः, यह द्वितीय 
पत्त भी युक्तं नदीं होता | यदि यह कहं कि क्षणिक वणां के सम्मेलन श्रसम्भवे होने 
पर भी एक स्मृति के विप्रय होनेके कारण वे श्रथ के बोधक दहो कते, तो यदमी 
कहना युक्त नहीं हेता । कारण यह है कि, नदी, दीन, सर श्रौर रख इनके भी एक 
स्मृति के विषय होने से कुछ विशेषता नहीं शेने के कारण ये खव एकार्थबोधक शे 
जाते दै, यदह एक महान्‌ दोष दहै । इसका तासपयं यह हैकि नदीमेजो वशं है, 
वे खब दीनमेंभीर्दै, इसी प्रकारसरमंजो वर्णदहैवे ही रसम भीदहै, केवल 
छ्रानुपूर्वी का मेद्‌ है । जिस श्रानुपूरव से श्रनुभव होता है, उसी आनुपूर्वी से स्मरति 
भो दहो, इस प्रकार का कोई नियम भी नदींहे। बल्कि, श्रानुपूर्वी के श्रनुभव के 
विपरीत भी स्यति का होना सवांनुभवसिद्ध मी है । इष स्थितिमें नदी, दीन श्रादि 
मे एक स्मरति के विषय होने सं एकाथ होने काज दोष पूव म दिखाया गया हे 
हश्रा जाता ह। 


सलिए, प्रस्येक वणं या समुदाय इन दोनों म को$ भी यदि वाचक सिद्ध 

नदं होता, तो यद स्वतः सिद ही जाता है इनके श्रतिरिक्त तत्‌-तत्‌ वणौ से 
त्रभिन्यक्त होनेवाला पदस्फोट था वाक्यस्फोट नामवाला नित्य श्रौर निरवयव 
जो शब्दतस्य रै, वही श्रथ का वाचक होता हे | इसमें पदस्फोस्वादी कामत है 
कि निस्य, निरवयव, मख्य; परस्माथ-सत्‌ द्रोर बधकस्व-राक्ति का श्रधिष्ठान 
पदस्कोय्हीदहै। वणं श्र वाक्यका उसमे श्रध्यास होने से पदस्फोट के ही 
विवत्तः माने जाते द। इसलिए, वणं या वाक्य श्रविद्यापरिकल्पित होने से 
श्राविद्यक माने जाते दं | केवल पदस्फाट से हौ यराङ्ांत्ता, योग्यता शमादि के वशसे 
वाक्याथ समुह्लसित होता दै। परन्तु, वाक्यस्फोयवादी कर्ते है कि 
वाक्य ही निस्य, निरवयव श्रौर बोधकल्व-शक्ति का श्रधिष्ठान है। पद्‌ श्रौर वणं 
वाक्य के दी विवन्तं होने से श्राविद्यक माने जाते है। वाक्यस्फोर-पत्त मे कुल 
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वेदिक मीमां खक वाक्य को सावयव भी मानते दै। उस पक्त मै भी तत्‌-तत्‌ 
ताल्वादि स्थानां से उदुमूत जो वायवीय ध्वनिविशेष है, (जिनको नाद्‌ भी कदते है) 
उन नादो से श्रभिव्यङ्ग्यजो नित्य वर्ण, वेदी विभु होने पर भी वाक्य 
के वयव माने जाते है। इसमे विशेषता यदी दहै कि निरवयव पन्न में ध्वनि 


टी स्फोट कौ श्रमिव्यञ्जिका। दोती है, श्रौर सावयव पक्तमें ध्वनि खे श्रभिव्यङग्य 


वणं ही स्फोट के श्रभिन्यज्ञक होते है| 


यहां शङ्का होतीरहैकि वर्णो को यदि नित्य मानते रहै, तवतो नित्य 
वणं ही श्रथं के बोधक हो जायेगे, इस स्थिति मं स्फोट की कल्पना व्यथं हो 
जाती है| वर्णो को नित्य माननेमे प्रमाण यह दै कि जिख प्रकार---भ्योऽहं बाल्ये 
पितरावन्वमवम्‌, सोऽहमिद्‌।नीं प्रणप्तुनन॒मवािः अर्थात्‌ जो मँ बाल्यावस्था मँ माता- 
पिता का श्रनुभव कररहा था, वीमे इस समय्‌ नाती-परनाती का श्रनुभव कर 
रहा हू, इस प्रत्यभिन्ञाके बल से ्ात्मा को नित्य माना जाता हे, उसी प्रकार 'सोभ्यं 
गकारः वही यह गकार है) स प्रयभिज्ञाके बलसे गकारादि वर्णौ कोमी 
नि मानना श्रावश्यक दो जाता दै। इस स्थिति में वौं के नित्य मानने 
पर त्वादि साभान्य की कल्पना करने की भी श्रावश्यकता नदीं होती, यह एक 
बड़ा लावव भी ह, रौर तत्‌-तत्‌ वणं व्यक्तियों में प्रतीयमान जो उदन्त, 
त्रनुनासिकख चादिं का सेददहै, वहतो वणं की श्चमिव्यज्ञक ध्वनि.के ही मानने 
से उपपन्न हो जाता है) श्राचार्योः ने भी कदा है 


तेन॒ यसप्रा्थ्य॑ते जातेस्तदूवणीदेव लभ्यते| 
व्यक्तिलभ्यन्तु नादेभ्य इति गलादिधीचर था ॥ 


श्रथात्‌ ) इस पूर्वोक्त देतु से जिस वस्तु को जाति स्वीकार कर हम प्राप्त 
करना चाहते द वहव्णुसेदहीप्रपहोजाताहैश्रौर व्यक्ति से लभ्य प्रतीयमान 
उदात्तादि मेद्‌ का नाद्‌ (ध्वनि) काही धमं मानलेने से काम चल जाता दै। 
इवलिए. गलादि जाति की कल्पना व्यर्थो जाती दहै] इष प्रकार, (वोऽयम्‌ः 
दस्यादि भरबाधित प्रत्यभिज्ञा के बल से वणो के एकत्व निश्चित षिद्ध दहो जाने पर 
जो यदह उदात्त दहै, यदं ग्रनुद्‌ानत्त है, यह्‌ चानुनासिक है श्रौर यह निस्लनासिक है 
इत्यादि वचित प्रतीति क श्रनुभवश्ेदादै, वह तो व्यञ्चक ध्वनि-विषयक दी 
सिद्व होता है, वण-विषयक नदीं, ठेखा दी समना चाहिए | 


एक बात श्रौर है कि वर्णो के सेदं स्वीकार करने पर दख गकारोंका 
उचारण किया, इस प्रकार की प्रतीति होनी चादिए, शरोर दस बार गकार का 








१ 
॥ 
॥ 
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उचारण क्या, इस प्रकार कीजो श्रनुभवसिड प्रतीति है, वह नहीं हो सकती। 
भगवान्‌ शङ्कराचायंनेभी इस विषयमे कहा है--षवर्णव्यक्तय एव हि मत्यु- 
=चारणं प्रत्यभिन्ञायन्ते द्विगोः शब्द्‌ उच।रित इति हि प्रतीतिभ॑वति नवद्धौगो 
शन्दावितिग्र्थात्‌ प्रति उच्चारण वर्णव्यक्ति ीही प्रत्यभिज्ञा दोतीदहै, दो बार 
गो शब्द्‌ का उच्चारण क्रिया, इस प्रकार की प्रतीति होतीदहै, दो गो शब्द्‌ का 
उच्चारण किया, इस प्रकार की प्रतीति नहीं देती | इससे यही सिद्ध होता हैकि 
वर्णव्यक्ति एक हदीश्रौर निव्यदहै, उनवर्णो का सथुदायदही श्रं का बोधक 
होता है । इस स्थितिमें स्फोट को सिद्धि किस प्रकारदहो सकती है १ यही शङ्कक का 
तात्मयं है| 


शषा का समाधान यदह है, यद्यपि “सोऽयं गकारः इस प्रकार की पत्य 
भिन्ना होती है, तथापि गकार उ सन्न हुद्या, गकार नष्ट श्रा, यह्‌ गकार मन्द है, 
यदह तार है, इत्यादि श्रनेक प्रकार कीजो ्रबाधित प्रतीति होती है,.उसी के बल 
से वर्णो का मेद्‌ स्पष्ट भासित होतादहै। इ स्थिति मे “सोऽयं गकारः वह वही 
यह गकार है, इष प्रकारकौ जो प्रस्यभिज्ञा होती है, उसको तज्जातीय विषयक दही 
मानना युक्त प्रतीत होता दै । तज्जातीय का तासयं है, उसी जाति का, न कि वही 
व्यवित। कारण यह है कि उक्त प्रतीति के बलसे वर्णौ का मेद्‌ स्ट सिद्ध है, 
य॒दि कटे कि प्रत्यभिज्ञा को तज्जातीय विषयक मानने पर उख जातिवाला यह है, 
स्स प्रकार की प्रतीति होनी चादिए, वही हे, इस पकारकीजो प्रतीति होती है, 
वह नदीं हो खकती, तो इसका उत्तर यह होतादहै क्रि तज्जातीय प्रतीतिमें मी 
'सोऽयमः, वही यह रै, इस प्रकार का व्यवहार लोक में प्रसिद्ध है | जैसे- 


वही यह रप्या है, जो हमने काशी में श्रापसे लियाथा। वदी श्रौषध खा 
रहा ह, जो श्रापने गत वष खाया था इत्यादि स्थलों मे वदी यह है, इस प्रकार का 
व्यवहार तज्जातीय मं भी देखा जाता है। गत्व श्रादि जाति के जिषयमेंभी 
कोई विवाद्‌ नदीं है; क्योकि यह गकार है, इस प्रकार श्रनुगत प्रतीति के बल से 
जाति की सिद्धि होने में कोई बाधक नदीं है। 


य॒दि एकाकार प्रतीति को व्यक्तिषादृश्य बल से मान लें, तन तो जातिमात्र 
का उच्छेद दये जायग। । इस श्रवस्था मे वणौ" के नित्यस या च्रनिव्यस्र दोनों 
वों में प्रबल प्रपाण न होने से विवादप्रसत होने के कारण दोनों के मत में वरो 
के श्रतिरिकित स्कोट-रूप शब्दब्रह्म का श्रपलाप कोई भी नदीं कर सकता है। 
मान लौजिएकि वसं नित्यहीै तो भी उनके समुदाय न होने के कारण एक- 
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पद्त्व न होने से श्रथ के वाचक है, एेसा नहीं कह सकते। श्राचार्थो ने भी 
कटा है- 


नित्यानामपि वखौनां तत्तदूव्यञज्क्वायुभिः। 
घ्वनिभिवां तिसोधाने न वणंसद्धुदायधीः॥ 


तात्पयं यष्ट है कि नित्य वणो क) मी श्रभिन्यज्चक वायुश्रोौं से श्रथवा 
भ्वनियां से तिरोधान होने के कारण वणंसधुदाय की बुद्धि नहीं द सकती 
इसलिए श्रथ के बोधक वणं हाते दै, य नहीं कह सकते । इसलिए, वणं के 
वाचकस्र सिद्ध न हाने पर व्णादिसे श्रमित्यञ्यमान स्फोट नाम का शन्दतच्व 
सिद्गहोतादहै। वही वाचक है| 


शङ्का- वणा कौ वाचक माननेवालों का कदना दै किश्राप (स्फोटवादी) 
के मतमें इसीलिए स्फोट स्वीकार कियाजातादहै कि स्फोट के विना श्र्थबोध 
 श्नन्यथा श्रनुपपन्न है, इसलिए स्फोट को मानना चादिए, परन्तु विचार करने से 
त्फार-स्वीकार के विनाभमी श्रथबोध उत्पन्न हो जाता है। जसे संस्कायं के 
सिक होने पर मी संस्कारों काफल स्मर्णतोदहोताष्ी है। इसीलिए, उसी 
स्परण रूप देठ॒ से पूच-पूव वर्णा के श्रनुभवजन्य संस्कारों के सद्भाव का श्रनुमान 
किया जाताहे। वही श्रनुमित संस्कारों का सदाय श्रन्त्यवणनिमव का सहकारी। 
होकर श्रथबोध का जनक होता है। इख स्थिति में स्फोट की कल्पना व्यथंही है| 
यदी शङ्कक का तात्पय दहे | 


इसके उत्तर मेंस्फोटवादियौ का कहना कि यदह शङ्काया तकं निरा- 
धार € । कार्ण यहद कि जिख विषयके ग्रच॒मवसे संस्कार उतपन्न होता हे, 
उसी विषयं कौ स्मरति या बुद्धिको वहु संस्कार उलयन्न करता दै, श्रन्य विषयक 
स्मरति या बुद्धिको नही, यह संस्कारों का स्वमावदहौ। इस स्थिति में वर्ण 
विषयक श्रनुभवजन्य जो संस्कार हे, वह वर्णविषयक दी स्मृतिया बउुद्धिको 
उतन्न कर सक्ता ह; श्रथविप्रयक स्मरति का किसी प्रकार भी उत्पन्न नहीं कर 
सक्ता | यदि वणविपरयक्र श्रनुभवजनित संस्कार श्रन्थ, र्थात्‌ श्रथविषयृक 
स्रत या बुद्धि को उतपन्न करे, तब तो समस्त मनुष्य किसीएक ही पदार्थं को 
श्रनुभव कर सबकुछ जान सक्ते हें, यह श्रतिप्रषङ्ध दोषदहोजातादहै। मामती 
मे वाचस्पतिमिश्र ने मौ कहा है भावना परनाम्नः संस्कारस्य . स्वोत्याद्कानुभव 
गोचरस्परतिजनकल्वात्‌ श्न्यत्र सामर्थ्याडदुर्शनात, नहि गवावुभवजनितः संस्कार; 
करोति स्यति ठरे । श्र्थात्‌, भावना नामक संस्कार श्रपने उत्पादक श्रनुमव- 








स्कोर दशन प 
विषयक स्मृति को उतपन्न करता है, इखीलिए उसका सारथ्यं सन्यत नहीं देखा 
जाता । इसीलिए, गो-महिष श्रादि के श्रनभव से उत्पन्न संस्कार तुरग (अश्व) 
विषयक स्प्रृति को उलतयन्न नहींकरता ह| इससे यह सिद्ध होता ह कि वर्णविषयक 
त्रनुभवजन्य संस्कार श्रथवि षयक स्प्रति या बुद्धि को उत्पन्न नदीं कर सकता । 


इपर पुनः यह शङ्का दोतीहै किजिख प्रकार श्रपने-श्रपने वर्णो से 
उलयन्न जो संस्कार हें, वे निखिल वणविषयक एक ही स्मृति को मिलकर उतपन्न 


करते है, इस श्रवस्था मेएक स्पृतिके विषय वणं ही त्रभिवेय ब्र्थंके वाचक 
होते है, इसलिए स्वभाव-विपर्यास-रूप दोष नहीं आर सकता | 


इसा उक्त विपर्यांख दोष केकारण के लिए प्रकारान्तरसे दूसरे शब्दों में 
विकल्प से शङ्का करते है-क्या संस्कारों के विजातीय क उत्पादन में सजातीय की 
श्रपे्ञा नदीं हे, यह तात्य है १ श्रथवा श्रनेकविषयकं 
की श्रपेक्ञा नदीं है, यह तात्पयं है ? इस विकल 
सकते; वरयोकि इदमेकम्‌ इदमेकम्‌ = यह एक है, यह एक हे, यहां एक-एक 
विषयक दो श्रनुभवोंसे द्धः (दो) इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है| वह 
बुद्धि उख च्रनुभवजनित संस्कारोसे ही उसन्न होती हे। यह विजातीय के 
उस्वादन मे सजातीय कौ च्रपेन्ता रहतोदीदै। इसलिए प्रथम पत्त मान्य नहीं ह 
सकता । इसी प्रकार दूखरा पत्त भी युक्त नहीं शेता | कारण यह है कि 'ते घा 
(वे षडे) इत्यादि स्थलो मं श्रनेक विषयक एक स्मृति मे संस्कारो की परस्पर 


च्रपेक्ञा देखी जाती है । इसलिए, एक-एक करे प्रस्येक स्पृति के जनक होने परभी 
सम्मिलित संस्कारों के ्रनेक वशंविषयक स्मरति के जनक होने मे कोई श्रापत्ति 
या विरोध नदीं है| ५ 


एक स्प्रति में सजातीय 
पशङ्का मे पहला पक्ञ॒ तो नहीं मान 


लोकम भीदेखा जाताहै कि चक्तु आदि इन्द्रियों की श्रपेक्ञा विना.भी 
सर्कार स्प्रति काजनक होता दीहै, श्रौर चन्त आदि इन्दा संस्कारं की 
परपे्ता क्रिय विना दशन श्रादि के कारण होतीहै। परन्तु, "सोऽयं देवदत्तः, वदी 
यह देवदत्त है इत्यादि प्रत्यभिज्ञा स्यलमें संस्कारसापेक्त ही चक्तु श्रादि कोरेण 
` होते द । यही स्फोट-खर्डन ग्रौर वशो क। बोधकं 


त्व सिद्व करनेके लिए मीमांसका 
का तक है| 


--~~ 
* 


वैयाकरणो का उत्तर 


मीमांसकं के तकं पर वेयाकर्म॒ कहते है कि मीमांखकों का कष्ट्ना युक्ति 
संगत नहींहै। कारण यहदै किएक स्मृति के उपारूढ ( विषय ) जो वणे ह 








€६ त्फोटदशंन 

उनके वाचकत् मानने मे नदी, दीन, सर, स्ख इत्यादि स्थलों में क्रमशः स्मरति के 
नियमाभाव होने से श्रक्रम या विपरीत क्रमसे उच्चारणं भी कोई विशेषता न 
होने से प्रसिद्धि-विरोध को श्रापत्ति हो जाती है। इसलिए मीमांखकों का उपयुक्त 
कथन युक्त नहीं होता | 


मीमांसकों का कथन 
. वयाकरण की युक्ति के ऊपर मोमांसक कहते है किजितनेश्रौर जिस प्रकार 
के वणां से श्रथ प्रतीत होते दै, उसी प्रकारके उतने दही वर्णो" का वाचकत्व माना 
जाता है| आचाय कुमारिलम्‌ ने मी कहा है- 


याषन्तो यार्शा ये च पदार्थप्रतिपादने। 

वरीः प्रज्ञातश्राम्ास्ते तथैवावभास्काः॥ 
ग्रथात्‌, जितने श्रीर्‌ जिस प्रकार (जिद क्रम) से वं श्रथंके प्रतिपादन 
मे ्ञातसामथ्येहं, वेउषो प्रकार ग्रथंङ़े बोधक होते है। कारिका में 'ादशाः 
पद्‌ से च्रनेक्वक्तुक श्रौर क्रमिक दोनोंका ग्रहण होता है। यह क्रम काश्रर्थ 
आनुपूर्वी होता हे । पूव पूव वशाँ के ध्वंस श्रथवा पूर्व॑ पूवं वंज्ञान के बाद्‌ उत्तरोत्तर 
वणा का ज्ञान श्रथवा पूव-पूवं वर्णो के वाद्‌ उत्तरोत्तर वर्णो का उच्चारण, इन 
सवका ग्रहण श्रनुपूर्वी याक्रम पद्से होता, जिच प्रकार क्रमानुरोषधिनी 
( क्रमशः चलनेवली ) पिपीलिका ( चींटी) मे दही पंक्तिबुद्धि दोतीदं। इस 
स्थिति मे यद्यपि स्मस्णलक्षण प्रतीति मेँ रहनेवाले वणं श्रादि मँ विशेषता 
नहीं हं, तथापि यु गपत्‌ या विपरीत क्रमसे श्रभिव्यक्ति की श्रपेन्ञा क्रमोच्चारित 
वणा मं विशेषता श्रवश्य ही रहती दै। इष्ते षिद्ध दोतादहै कि एक स्प्रतिके 
विषय होकर वणं ही श्रथ ॐ बोधकर होते र| इष स्थिति में श्रथं की श्रनुपपत्तिन 
होने से स्फोट की कल्मना दही नहीं हो सक्ती 


स्फोटवादियों का उत्तर 


स्फोटवादियों का कहनादहै कि मीमांसकों का कथन युक्तिसंगत नदींहै। 
कारण यह है कि वणो के नित्यत्व श्रौर श्ननिध्यघ्व दोनों पको मे वणौ का वाचक 
हीनासिद नहींहोताहै। वर्णः को श्रनित्य म।नने पर उच्चरितपरध्वंसी वर्णौ 
का मेलन दी ग्रघम्भवदहै; क्योकि ग्रन्तिम वणं के उच्चारणकाल ममे पूवं के सब 
वशं नष्टदही रर्हैगे, इसलिए एक स्मृति के विषयन होने से किसी प्रकार भी श्रं 
कै बोधक नहींहो सकते | , 














स्फोरद्शंन ८७ 


वणँ के नित्य मानने परभी नित्य श्रौर व्यापक वर्णौका देशया काल 
भीक्रम का नियामक नदीं हो सक्ता, इसलिए क्रम को उपाध्युपलब्धि ही मानना 
होगा | उपाध्युषलब्धि का तात्पयं है, जिसकी उपलन्धि उपाधि दही हो, श्रौर वह्‌ 
उपाधि की उपलब्धि स्परतिरूपा एकदीदहै। अ्रतः, इसमें क्रम होना सम्भव न्हीं। 
इसलिए एक स्मृति मे उपारूढ, श्र्थात्‌ वरिषयीमूत जो वणं है, चाहे क्रम से श्रभिन्यक्त 
हंया श्क्रभसे श्रथवा विपरीत क्रमसे ही ्भिग्यक्त हों, उनमें कोई विशेषता 
नदीं है। श्रतः नदी, दीन, खर श्रादि स्थलों मँ पर्यायतापत्ति-रूप दोष मीमांखकों 
के गले पतित होता दै, इसलिए वर्णो के वाचकत्व सिद न दने से स्फोटकी 
कल्पना श्रावश्यक हो जाती है । | 


पूनः मीमांसकों की शङ्का ‹ (५ 
पूर्वोक्त कथन पर पुनः मीमांसकोंका कटनाहै कि यद्यपि निल व्यापक 
वर्णो" का क्रम नहीं दै, तथ।दि पञ-पूवं बणोँ'के ग्रनुभवमें तो क्रम रहता हीदै, 
इसलिए वर्णानमव के क्रमगान्‌ होने से उसी क्रमसे एरु स्मृति के खमारोही वणो 
ममी श्रोपाधिक क्रम स्ीकार श्रिया जा सक्ताहै। श्राचर्यो नेमी कहा है-- 


पदावधारणोपायान्‌ वहू निच्छन्ति सूरयः । 
क्रमन्युनातिरिक्तत्वस्वर वाक्यभ, तिस्मरतीः ॥ 


इसका ताघ्पयं यह दै कि केवल एकाथंप्रतीति दी (एक॑ पदम्‌? इस व्यवहार 
का निमित्त नदीं होता, क्रम श्रादि भी(जो उपयुक्त श्लोक के उन्तराद्धंमें 
निर्दि है ) उत व्यवहार मे निमित्त होते है । जेसे रस, सर में करम; कर, करज् मे 
न्यूनाधिकत्व; इन्द्रश इत्यादि मे सर; 'सारङ्गपागता नत्त मे वाक्य; 
परमे व्योमन्‌ में श्रुति श्रौर छभ्णातिः मे ्गरहोभश्छन्दसिः यह पाणिनीय 
स्फृति मी (एकँ पदम्‌ इस व्यवहार के निभित्त होते द। इस श्रवस्था में पूवचिभव 
का क्रम भी एक स्मृति म विशेषकदो दी जाता दै । न्यायभाष्यकारने भी कहादै 
्र्थुप्रसययकारणएञ्च न॒ वणमात्राणामपिच क्रमन्यूनातिरिक्ताच्‌ पदितानामपिः 
इति। ता्प्यंयदहै किच्रथंप्रतीति के कारण केवल वणंमात्र ही नदीं होते, 
बल्कि कर मन्युनातिरिक्तल्व श्रादि भी होते ई। इस स्थिति में वर्णो में ्रोपाधिक 
क्रम के स्वीकर करने पर नदी, दीन, सर, रस श्रादि मे कुङ्क दोष नदीं द्योता, इसलिए 
वर्णो से ही ्रथप्रतीति हो जातेसे स्फोर की कल्पना व्यथंदहीदहै। यदी मीमांसकां 


कीशंकादरे। 


<्ट  स्फोरदशंन 
स्फेटवादियों का उत्तर 


_ ` मीमांसकं का उपयुक्त कथन युक्तिसक्गत नही दै, यही स्फोरवादियों का 
कहना है । कारण यह दै कि पूवं पूरं वणो के श्रनुभव से जनित जो त।वद्‌-विषयक 
एक स्मृति है, वह संस्कार-रूपी कार्य को उत्पन्न कर तिरोहित वणं के श्रनुभवौं को 
भी यदि विषय नदीं कर सकती, तो उखके क्रम को विषय किख प्रकार कर सकती ३ १ 
इस स्थितिमे प्राचीन श्रनुभव के श्रौपाधिकमभी जो त्रम है, वह स्ति के विष्रयभूत 
वर्णाः का विशेषक (मेदक) कदापि नहीं हो सकता, इसलिए तावद्‌ वोः की 
-मूहालम्बन-स्म्रतिसे स्फोटको कल्पना के विनाभी च्र्थं की उपपत्ति श्नन्यथा दहो 


जाती है, यह मीमांसक का कना सर्वथा श्र युक्त है । इसलिए स्फोट की सिद्धिमें 
कोई बाधक नहीं है| 


मीमांसकं की एक श्चौर शङ्का 


इनका कटना है किकाय ऊ श्रनुसार दी कारण की कल्पना युक्त 
होती हे, सवंमान्य्‌ सिद्धान्त वणां के सुन्ने मे ¶‰ थने धक दोता हे. यह्‌ 
भव्य सिद्ध है । इवलिए, वस्तुतः ्रप्थितया श्रज्ञात क्रम को भी विशेषक 
मान लीजिए । इख स्थितिमें गामानय, गायज्ेच्राश्रो, इसमें दृश्यमान वणो 
से दी यदि अ्र्थका बोध उपपन्नो जाता दै, तो इसको छोड़कर श्दश्यमान 
निरवयव स्फोट की कल्पना नहीं कर सकते; क्योकि उखकी स्वीकृति मं कोई प्रमाण 
भी नहीं दीखता । एक बात च्रौर भीहैकरि खोट की सिद्धिम त्र्थं की प्रतिपत्ति 
(खान) कोजो प्रमाण माना जाता है, वह भी अन्योन्याश्रय दोषे दूषित होने के 
कारण उचित नहीं प्रतीत होता, ससे श्रथं काज्ञानदहोनेपर दही उस श्र्थ॑ज्ञान 
कौ अनुपपत्ति से स्फोट का ज्ञान होगा, श्रौर सोटका ज्ञान होनेसे ही श्र्थ॑का 
चान होगा, श्र्थात्‌ च्र्थज्ञानमेंस्फोटकाज्ञानश्रौर स्फोरल्ञानमेश्रर्थकानज्ञान 
त्रपेचित हदो जाता है। इस स्थिति मे एक दूसरे के परस्पर श्रपेक्लित 


होने से द्रन्योन्याश्रय दोष हो जाता है, इसलिए स्फोट की कल्पना 
निराधार ह 


षे, गों 
वेयाकरणां का उत्तर 


उपयुक्त शङ्का का समाधान वयाकरण इस प्रकार करते हें, मीमांसकोंका 
उपथुक्त कथन बिलकुल श्रक्ञानमूलक धूलिप्रक्तेप-मात्र दै। कारण यह है 
कि इम स्फोट की कल्पना नी करते दै, यह स्फोट तो सर्वजनीन श्रनुमव सिद्ध 
रत्यक्त दी दै । जेते “गोरिस्येकं पदम, शगामानयः इत्येकं वाक्यम्‌-गौ यह एक 
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पद है श्रोर "गायको लाश्रोः, यह एक वाक्य है । यहाँ सञ्ग॑जनप्रसिद्ध जो एकत्र का 
छननुभव होता दै, उसका श्रपलाप कोई नहीं कर सकता । यहाँ पूर्व॑ -पू वर्णो 
केज्ञान से युक्त जो सादिव्यावगादिनी बुद्धि है, उसमें श्रभिन्न एक निव्य वस्तु की 
सत्ता श्मवश्य समुल्लसित रहती है, यह श्मवश्य मानना ही होगा, श्नन्यथा नाना 
वर्णो" मेँ एकत्व-बुदि कदापि नदीं हो खकती । श्रमिन्न वस्तु के निर्भाखवाली यहं 
एकल्वानु्राहिणी बुद्धि परस्पर व्यतिख्व्यिमान (मिन्न-मिन्न) श्रपने वर्णो को विषय 
नदीं कर सक्ती दहे; क्योकि इस प्रकार की एकसावगादहिनी बुद्धि के विषयीभूत 
एक वस्तु मेँ (एकत्व श्रौर नानात्वः इन दोनों का समवाय नहीं हो सकता | यदि यह 
कहं कि जिस प्रकार वनम्‌ यह वन है, इस बुद्धि का विष्य श्रनेक वृक् ही होते हे, 
उसी प्रकार "पदम्‌? या वाक्यम्‌ इस बुद्धि का विष्य भी ्रनेक वणंके हो सकते है, 
तो यह कहना भी युक्त नहीं हो सकता । कारस्‌ यह है कि वनम्‌, इस बुद्धि कः; विषय वृञो 
काएकदेश मे श्रवस्थान ही हे, अर्थात्‌ वहं ख दृक्त एकदेश मेवियमान र्ते है, 
श्रौर "दमः वाक्यम्‌" मे एेसा नहीं है; क्योकि द्वितीय वणं के उच्च।र्णकाल में 
प्रथम वणं कानाशदहो जाता है, इसलिए वणो के बकल के समान सदावस्थानन 
होने से पदम्‌ या वाक्यम्‌ इष बुद्धि के विषय वणं नदीं दो सक्ते | श्रतः, वशः को 
द्राशुतरविनाशी माना जाय श्रथवा निस्य व्यापक माना जाय, दोनो पोंमें 
परस्पर व्यतिरिच्यमान (भिन्न-भिन्न) वर्णो का एकविषय होनाया एकाथका 
प्रत्यायक (बोधक) दोना खवंथा च्रसम्भवदहीहे। - 


प्रन्य वादियों की शङ्का 


दूखरे वादी कहते हँ कि एकं पदम्‌, यह जो एकत्व-बुद्धिरै, वह एक 
वस्तु का व्यवस्थापक प्रमाण नहीं श्रपितु व्यवहार मा्र का निमित्त है| इस 
स्थितिमे हाथी; घोड़ा श्रारि्मे जोसेनाका व्यवहारदहोता है, उसका जनक 
वैरिविध्व॑ख च्रादि कोई उपाधि श्रवश्यहै, श्रौर जिस प्रकार चराम, महुश्ना, 
कटहल श्रादि वृक्णो मे वन शब्द्‌ काजो व्यवदार होता है, उसका जनक एक देश 
द्मादि होता है, उसी प्रकार परस्पर मिन्न-भिन्न वणो ममी एकार्थभ्रतीति के हेतुत्व 
श्रथवा एका्थसम्बन्ध। स्यान “एकं पद्म्‌ इत्यादि व्यवहार-मात्र का हेतु रदे, इसमें 
कोड श्रापत्ति नहीं| यदि कहं किडइस प्रकार माननेमें श्रन्योन्याश्रय दोषो 
जाता है, जसे एक्पदस्व के ज्ञान होने पर दही एकथप्रतीति के देतुत्का ज्ञान 
शोगा श्रौर एकार्थप्रतीति का ज्ञान होने पर दी एकपद्स्व का ज्ञान होगा, इख श्रकार 
परस्परसापेक्ञ होने से श्रन्योन्याश्रय दोष दु्वारश्े जाता है, तो इसका उत्तर यद 
होता है किःएकपदत्व का निश्चय कमी दोता दी नदीं | इस स्थिति मेँ एकस्ृति 
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के विषयीमूत जो अनेक वर्णं है, उनका द्यी स्वा्थंके साथ सम्बन्धदहोता है ग्रौर 
एकाथग्रतीतिदतुख में ही "दम्‌ इस कारक शब्द्‌ की प्रवृत्ति होती है । 


यहां यह भी ज्ञातव्य ह कि सम्बन्ध का ज्ञान पद्‌ के श्रवधारण (निश्चयात्मक 
शान) के ग्रीन नदीं रै, किन्तु स्वार्थ-सम्बन्ध के ग्रधीन पदज्ञान दोता दै | अन्यथा 
सज कारकपदं मेँ अन्योन्याश्रय दुर्वार हो जाता दै। इसलिए, ग्यवहार माच के 
श्रनुरोधसे श्रनेक वरण॑मात्र की श्रवभाविनी जो श्रोत्रजा बुद्धिहै, उसमें श्रौर 
भोजा बुद्धि से युक्त वासना से उत्पन्न होनेवाली जो ग्रनभूत वर्णो की संकलनात्मिका 
संस्कृति है, उसमें भी पदात्मक स्फोट का व्यवस्थापन किसी प्रकारमी नदीं कर 
सकते । कारण यह है कि विद्यमान वर्णोके नष्ट दोनेसे (जिसमें पदात्मक 
ग्यवहार्‌ कर सकते थे ) पद्स्फोट सिद्ध नदीं होता| एक बात ग्रौर दै कि 
“गोरित्येकं पदम्‌, गौ यद एक पद्‌ है, यहं भाखमान जो श्रौपाधिक एकत्व हैः वंद 
वहीं भासमान जो स्वाभाविक वणंनानात्रदहै, उसक्रा बाध नहीं कर सकता। 
जेप, “सिंदोऽयं नरः, यह मनुष्य सिह है, यहाँ त्रारोपित (्रपाधिक) जो सिंदस्व हे, 
वह स्वाभाविक रूप से भासमान नर्व को नदीं बाधता हे । इसलिए) इस प्रकार कौ 
वस्तुश्रों मे एकस श्रोर नानात्व का विरोध नदीं माना जाता; यह श्रवश्य स्वीकार 
करना होगा | यही मीमांखकों का श्राह्तेप हे। । 


भत, ों ९ 
वयाकरणो हारा म्राक्षेप का उत्तर 


उपयुक्त श्रात्तेप का खण्डन करते हुए वेयाकरणों का कहना दे कि यह 
घव बाततो ठीक, परन्तु सोरखिद्धिके विरोध में स॒ख्य तकं च्रपने एक दी 
दिया हे श्रोर वह यह कि श्रथंसग्बन्ध के नाद ही पद की प्रतीति होती ह, 
पहले नही, जिसे स्फोट की कल्पना की जा सके | किन्तु, यह सवथा श्रनभव- 
विरद है । क्योकि, ्र्थको न जाननेवाज्ञे को मी पद की प्रतीति सर्वानुमव- 
सिद्ध है | इसी श्रभिप्राय से कृष्णशेष ने कटा है-- 


प्रमा न जायते तावद्‌ यावन्न ज्ञायते पदम्‌ । 

पद्‌ हि ज्ञातं करणं सर्वे स्वीक्रुवेते बुधाः ॥ 
„ आशयहे कि कोई भी विद्वानु जबतक पदस्वरूप को नदीं जानता, तवतक 
पदाय को नदीं जान सकता । 'सारङ्गमागताः इत्यादि स्थलों मे ज्रतक साः 
का श्रथ नरी समकेगा, तबतक उसको श्रभिमत (यथार्थ) श्रं की प्रतीति नदींहो 


सकत | इसलि९्, पदुश्वरूप का जिसे ज्ञानदै, वही पदां को सममताहै| 
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क्योकि; स वदियोंने ज्ञात पद्कोहीप्रमा (याथ ज्ञान) के प्रति कारण शेना 
स्वीकार किया हे | विश्वनाथमहृ ने भी कारिकावली मे लिला है - 


पदज्ञानन्तु करणं द्वारं तत्र पदाथंघीः। 
शाब्दबोधः फलं तत्र श क्तधीः सहकारिणी ॥ 


इसका तात्य यहीहे कि शाब्दबोध में, श्र्थात्‌ शब्दजन्य बोध रहोनेमें 


पद्‌ का ज्ञान करण होता दहे, पदाथ का ज्ञान द्वार, शक्तिका ज्ञान सहकारी कारण 


श्रौर शाब्दबोध फल है । इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता कि पदज्ञान के विनान्र्थ- 


प्रतीति कदापि नहीं हो सकती । इसलिए, पहले पद्‌ का दी ज्ञान श्रावश्यक ह, पदज्ञान 
केबाद्‌ ही श्रथब्रोध दहो सक्ता हे गरन्यथा नहीं | यह्‌ विदान्त सर्वतन्बरषिद् माना 
गयादहे। इसी प्रकार एकाथप्रल्ाख्यान को जो एकपदसर-व्यवहार का प्रयोजक ` 


माना है, वह भी युक्त नदीं दोता। कारण यहदै कि पदभावक्रो प्राप्त केवल 
वर्णो को ही द्रथं का प्रत्यायक (बोधक) मान्‌ ले, तो उयुत्क्रम (विपरीत) उर्चारित 
वणं भी उस श्रथ का प्रत्यायकं दोने लगेगा । यदि ्रसम्बद्ध व्णोःको भी श्रथंका 


बोधक मान लें, तव तो जिस किसी वणं से भी जिसी किसी श्र्थं का बोध होने लगेगा, 


जो होता नदीं दे । इसलिए, वणो का सम्बन्ध श्रवश्य माननादहीहोगा श्रौर वर्णो 


हे ४५ कज 
का सम्बन्ध तभी हो खकता है, जब वणं पदभाव को प्राप्त करे, श्रोर वह पदभावमभी ` 


स्फोट ` स्वीकार करने पर दही दहो सकता है, श्रन्यथा नहीं । इसलिए, स्फोट की सिद्धि 
स्पष्ट हो जाती हे । एकाथखम्बन्धाख्यान से यदि पद्त्र की कल्पना करे, . तत्र तो 
छ्मन्योन्याश्चय दोष दुवारद्ो जाता है, जसे जत्र पदं होगा, तभी सम्बन्धी होने पर 
श्राल्यान होगा ग्रौरश्रा्यान होने ही पद होगा | इत प्रकार, परस्परापे् 
होने से त्रन्योन्याश्रय दोषश्रा जाता है। 


इस स्थिति में एकाथबोधन के निभित्त व 


एकत्वबुद्धि स्वाधिष्ठान छोटका ही ग्र वलम्नन करती हे। मसेनावनम्‌' श्रादिजो 


्टान्त दिये गये दै, वे केवत वागाडम्बर-मान्र मेही उपयुक्त होते ह| वस्तुतः+. 
निलय विघ्रं श्रथवा आ्रश्ुतसविनाशो वणौ काया उनङ्गी त्रभिन्यज्ञकर ध्वनियों का | 
संध्रात किसी प्रकारभी होना श्रसम्भव दी रहै; क्योकि द्राशुतरविनाशौ क्रमिक. 


वर्णो का यानिल विभ वर्णो कासंब्रात कौं मी नहीं देता गया है। इसलिए, 
एकपदत्व का श्रवगाहन करनेपाली जो एक बुद्धि है, उसका कारण एक ही 
प्रतीयमान कोई वस्त हो सकती है, वह भी स्फोट-रूप हो) श्रन्य नहीं| इसी कारणस 











न ण" के परस्पर सम्बन्ध के लिए ` 
पहले एकपदत्ववुाद श्रवश्य स्वीकार करनी दोगी | वह -रनोपाधिक्र ( उपाधिरहित ) 
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स्फोटतक्व की सम्यक सिद्धिदो जातीहै।| वह स्फोट श्रूयमाणं वशं, या पद्‌ श्रीं 


वाक्यरूप दी दहै, एेखा भ्रम नदीं करना चादिए। क्योकि द्देवदत्त॒गामानयः 
इन तीन पारमार्थिक पौर्वापर्योः सेश्रारब्ध वाक्यको ही वाक्यस्फोट मानले, तो 
धय्रानय गां देवदत्तः एेषा कहने पर श्रवयत्री के मङ्गदहो जाने से ग्रथप्रलयायकस्व 
नदीं बनता । जिख प्रकार वड़ा के कपाल ध्व्त हो जाने परउसपसे जलादरणा दि क्रिया 
नहीं -होती, उसी प्रकार उक्त वाक्यसे मी ्रथं कौ प्रतीति नदीं हो सकती] इसी 
प्रकार "देवदत्त गामानयः यहाँ पारमार्थिक क्रमविशेष-विशिष्ट ्राठ वशं वाक्य के 
श्रारम्भक होते, तो श्गां देवदत्तानः इसमे सातदी वणं श्रौर भिन्नक्रममभी 
हो जाता है, इसलिए इसे श्रथ की प्रतीति नदीं होनी चाहिए । श्रत्व श्रूयमाण 
जो वशं, पट्‌ श्रौर वाक्य ई, उनको -च्राविद्यक ( त्रविद्या-परिकल्पित ) ही मानना 
होगा श्रौर उन खव उच्चायमाण वणं, पद श्रौर वाक्योंमें श्रनुस्युत च्रथंका 
प्रत्यायक वाक्यात्मा या पदास्मा निद श्रौर श्रनवय्रव किसी एक पदाथं को श्रवश्य 
मानना होगा, जो स्फोट शब्द्‌ का व।स्तविक्र वाच्य देता है| 


उपयुक्त तकपूणं विवेचन के बाद्‌ मी यह च्राशङ्का होती दै कि वाक्यम्‌ 
इख बुद्धिः के विषय चाहे वणं नहो, परन्तु वाक्यों .कानिर्मणतो वणसेदी 
हो दै, श्रतः वाक्य मेँ वणं रहते दी है| इस प्रकार की बुद्धि प्रायः सवजन- 
प्रसिद्धहेः ग्रो ग्रनेक प्रकारकी दहै, तो इस बुद्धि का विषय एक निरवयव वाक्यात्मा 
स्फोट क्रिस प्रकार दहो सक्रताहै१ यदि यद कट कि जिस प्रकार “वने ब्लाः") पटे 
तन्तवः = वन में ब्द ह, परमे तन्व्र ्, द्व पक्रार का व्यवहार लोक म निबंध 
सूप.से प्रचलित दै, उसी प्रकार ध्वाक्ये वर्णाः, ध्वाक्य में वणं है” इख प्रकार का 
व्यवहार मी हो कता है, परन्तु यह मी ठीक नदींदै। कारण यहहैकिवाक्यन 
वणात्मक है श्रौरन वणं समवायी, इसलिए उसमे वर्णोपरक्त बुद्धि हो नहीं 
सकती । दूखरा कारण यह है करि तदाप्मामें ददी तदुपरागवती बुद्धि 
होती हे, यह लोकप्रसिद्ध नियम है, जैसे वने वृत्ताः, वन मे दृचर्दै, यी 
दृत्तास्मक वन मही वृक्लोपरागवती बुद्धि होती है, श्रथवा तत्छमवायी ममी 
तद्परागवती बुद्धि होतीदै, जैसे धटे तन्तवः परमे तन्तुर्है, यहां तन्दुके 
समव्रायी पर मं सून्रोपरागवती बुद्धि दोती है। परन्तु, इन दोनो मे कोदभी 
श्रापके मत मेप्रकृत वाक्यम नदींदै। इस श्राशङ्काका समाधान श्राचार्यो ने 
इव प्रकार दिया है- 


नित्या नाऽवयवा वख नाप्यनित्या इहोच्यते । 
विवत्तीः केवलं तस्य प्रपञ्चा ब्रह्मणो यथा ॥ (रोषङृष्ण) 
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सकं] तास्पर्यं यह है कि इख नित्य स्फोट के श्रवेयव विशु ( व्यापक ) 
वरण नहीं दो सकते । कारण यद दै कि श्वय वों को श्रवयवी सेन्युन (छोटे) 
परिमाणवाले समी मानते द| प्रकृत म श्रव यवीभूत वर्णो के न्यून परिमाण 
मानने से उनका विभु होना ( जो. मीमां घकों का सिद्धान्त है) नहीं बनता।| यदि 
वर्णो को नित्य वि न मानकर त्रनित्य दी माने, तो भी युक्त नीं होता | कारण 
यह कि नित्य श्रवयवी के श्रनिस्य द्वयव दो ही नहीं सकते, इसलिए यह 
मानना च्रावश्यक दोजाताहे कि निस्य निस्वयव स्फोट के केवल विवत्त मात्र ये 
वणं ह| इस श्रवस्या म “वाक्ये वणाः> वत्य म॑ व्‌ दं, इस प्रकार कौीजो वर्णो 
रागवती बुद्धे दोती है, वह प्रमारूप (यथाय) न मी हो, भ्रान्ति-रूप तो श्रवश्य है| 
इस प्रकार का कोद नियम नदीं है कि वस्तुतः तदृरूप दोनेसेया तत्मवायौ 
हेनेसेही तदुपरःगवती बुद्धि हती द; क्योकि शुक्ति में रजतोपरागवती श्रौर 
रञ्ज में सर्प परागवती बुद्धि दात। हे, जो वस्वुतः तदूरूप या तत्समवायी नहीं है | 


इससे सिद्ध होता कि विवत्त के श्रधिष्ठानमूत परमार्थं स्स्वरूप स्फर 
ही 2, उसमे प्रविद्या-परिकल्ित विवत्त के साथ तदुपशागवती बुदिका होना को$ 
विख नहीं है| श्रदि करै क्रि शुक्ति रजतके समान वं तो कदं नदीं, तोः 
दखकरा विवत्त' किख प्रकार दो सकता दै, तो इसका उत्तर इष प्रकार होता दै कि 
घट, पट च्रादि प्च की वास्तविक सत्ता कदी नदीं है, तो भी उसका विवत्त ` 
( न्र्याख ) ब्रहम हेता दे, उसी प्रकार श्रषद्‌ वणो कामी वाक्य में ग्रवभास ` 
लेना उपपन्न होता दे" | > 


दूसरी शङ्धा 


यदि वों से निस्य च्चीर निखयव स्फोट प्रतीत होता है, ब्र्थात्‌ श्रभि- 


नक्त होता दै, तो इख लक्षण से भी विलक्तण तत्‌-तत्‌ ग्र्थं॑की प्रतीति श्रौर्‌ 
(लक्षण रूष की प्रतीति किस प्रकार हो सकती है १ 


यथामणिकृपासादो म॒ खमेकमनेकधा । 
तथेव ध्वनिषु स्फोटः एक एव विभिद्यते ॥ (वा० प१०) 


=== पूः ५ । | 
९, इत विषय का विस्त विवेचन लेखक कौ पूवप्रकाशित पुस्तक "द्द रहस्य, 


(प्रण विहार-पा्रूमापा-परिषद्‌) म द्रष्टव्य । 
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इसका तात्ययं यह है कि जिख प्रकार मणि, कृपाण (तलवार), द॑प॑ण श्रादिं 
मष्क ही मुल श्रनेक प्रकार का भासित होता दहै, जिख प्रकार किकी गौरा मु 
भी कला प्रतीत होता दै, किसी मे गोल मुख मी लम्बा प्रतीत होता हे, किखीमें 
एकमे भीदो-सा प्रतीत होता है, उवी प्रकार भिन्न-मिनन प्रयत्नो के मेद से विभिन्न 
प्रकार कोषध्वनि्ौँमेंमी एकर ही निरवयव स्कोरभीनाना वणो केसरूप मे सावयव 
त्रोर श्रनेक प्रतीत होता है। इीलिए) उपाधि-मेद्‌ से स्फोररूप के विलल्तण 
होने के कारण रूोटसे श्रमिन्नब्रर्थकामी मेद्‌ ग्रौपाधिक ही माना जाता है। 
दसी श्रभिप्राय से वाच्य च्रौर वाचकमँभी परमाथ॑दशामेंन्रमेर काही साधन 
शास्रकारों ते किया है । 


यदा एक श्राक्ेप श्रौर होता है कि "गौः", इसश्राकार कीजो बुद्धि होती रै, 
वह पूवानुमभूत गकार च्रादि वणो काही ग्रवगादन करतीदै, श्र्थात्‌ उख बुद्धि 
के विषय गकारश्रादि वर्णुंही होते उन गकार श्रादि वणो के श्रतिरिक्त स्कोर 
नहीं| यदि उन गकारादि वर्णो के श्रतिरिक्त किसी वस्तु को वर बुद्धि मावित 
कराती, तव तो गकारादिरूषित जो प्रतीत होती दै, वह नहीं दय सकती । जिष 
प्रकार शूकर-विषयक बुद्धि मदष्ररूषित शुकर का ग्रवगादन नहीं करती । यदि 


गौः इस बुद्धि का विषय दूषरी कोड वस्तु मद्यो; तवतो जिस प्रकार गो बुद्धि से 
क्कार शआ्रआादि कौ व्याइृत्ति होती हे, उसी प्रकार गकार श्रादि की भी व्याबृत्तिहोने. 
लगेगी । ताप्यं य है कि "गौः इव बुद्धिम गकारदयी विषय रहता है, दकार ` 


श्रादि कोड भी वणं इसका विषय नदीं होता । इसीलिए, दकारादि कोई वणं "गौः 


इस बुद्धि मे भासित नहीं होता | यदि श्गौः इस बुद्धि का विषय गकारादि से. 


भिन्न स्फोट दीहो, त्तो गकारश्रादि का जो मान होता दै, वह न होकर श्रन्य 


विषयक भी मान हने लगेगा। इस स्थिति में शुकर-विषयक वुद्धि मे मदि का 


भी भान दो सकता दै, परन्वु फेला दोतां नदीं है । दसलिए, वणं के ग्रतिरिक्त स्फोट 
कौ कल्पना व्यथं ही है | यदी शङ्कक का ताघ्पर्थं है । 


प्राचार्य द्वारा इत श्राक्षेप का समाधान 


श्राचायों का कदनारहैकि उपयुक्त -्राक्तेष युवितसह नशी दै। कारण 
यह है कि यथपि वणँ से श्रमिव्यङ ग्य श्रौर वर्णो केश्चरतिरिक्त स्फोटहै,तो भी 
शरपने मं श्रध्यस्त जो तत्तत्‌ वर्ण द, उनके तादाम्य को प्राप्त किये रहताहै। 
हसौ कोरण तत्तत्‌ वणौ से रूषित ही प्रतीति होती है, दूसरे वर्णो से 
रूषित नदीं । तसय है कि जिन वणो से छोट श्रमिव्यक्रत शेता हे, 
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उन्दीं का श्रध्याख (विकत्त) उस स्फोट में होता है, दूसरे वणं का नदीं । मदिष श्रौर | 
शूकर का जो दष्टन्त दिया गया है, उसमे तो श्रषिष्ठान विवत्तभाव है नदीं, इस- | 
 लिर्‌ उनमें तादात्म्यवुद्धि दो नदीं सकती । ताद्य न होने से शुकर-विषयक बुद्धि | 
मे मदहेषका मान नदीं हो खकता। इसीलिए, श्राचायों' ने कदा है- < | 


स्फोटो वखोतिरिक्तोऽपि तत्तादात्म्यञुपेयिवान्‌। 
प्रत्ययी जायते तस्मादसौ तद्रखेशूपितः॥ ` 
हका ताल्ययं ऊपर कहा जा चुका है । यदाँतक सफोरतच्च की सिद्धि 


मं सारी शङ्काच्रां का सखमाध्रान क्रिया गया | किर मी, स्फोरतत्य नहीं माननेवाले 
विरोधियों कौ शङ्काश्चों का समाधान क्रिया जाता है। 


 नेधायिकों का सिद्धान्त 
वरमानय घङ्ालाग्रो श्रादि वास्यों के उच्चवारणएकाल में घकार. टकार 
द्रादिजो वणं, वैही कण्ठ, तालु श्रादि स्थानों वायु-संयोग रसे उत्पन्न होकर 
भवणेन्द्रिय के विप्रय होते, श्रौर सयः विनष्ट भी दहो जाते । वेदी वास्तविक 
शब्द्‌ ैश्रोर कयुप्रीवादिमद्‌ व्यक्रित के वाचक मी होते है। सङ श्रतिरिित 
दूखरा कोई शब्द्‌ नदीं हे । ४ 


वैयाकरणो की मन्यता 


वेयाकरणों का कहना है कि यद श्द्‌ किसी प्रकार भी नहीं दो सक्ता; 
क्योकि यह तो शन्द्‌ का ग्रभिव्यज्ञक ध्वनिमात्र है श्रौर यह श्रनि दहै। इसी 
ध्वनि से श्रमिव्यक्त हानेबला श्रौर ध्वनि केनष्टदोतेप्रमी त्र्थं का बोधक 
हौ वास्तविक शब्द्‌ है, वही कम्बु्रीवादिमद्‌ व्यक्ति का वाचक श्रौर निलय है। 
द्सीलिए, वह न तो उसन्न होता हे, न विनष्टदी | केवज्न ध्वनि-रूप में वह श्रभि- 
व्यक्त होता ह । यदी स्फोतत्प है । इसीको शब्दब्रह्म, शब्दतच्व ग्रौर वाकतच 
छ्रादि श्रतेक शब्दों से श।ख्रकारों ने व्यवहृत कियादै। इसप्रकार के स्फोरास्मक 
शब्द्‌ की श्रमित्यञ्जक जो ध्वनियां हं, (जिनको नैयायिक शब्द्‌ मानते दहै), वेतो 
ग्रनिय्‌ श्रौर निस्थकदहै। दषते यदी सिद्ध होतादहै करि उच्चार्यमार्‌, श्र्थात्‌ 
उच्चारण का विषय जो च्ल टमानय' शादि ध्वनि हे) उषी से कोयातमक शब्द 
श्रमिग्यकतं होता दै, श्रौर उसी से प्रथं क। बोध होता दै, ईइषलिए. वदी वास्तविक 
वाचकदै। यदी वयाकरण की मान्यता दे। 
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` वयाकरणों की मान्यता पर नेयायिकों का श्राक्षेप 


नेयायिकों का कना दै कि उपर्युक्त वैयाकरणो की.स्कोटसिद्धि मे कोई 


प्रमाय) नहींदै। कारण यददैकिगप्रायः सभी श्राचायं मुख्य प्रमाण तीन 


दी मानते प्रयत्न, त्रनुमान ग्रौर शब्द्‌ | इनके च्रतिरिक्त श्रौर्‌ प्रमाणो का 
प्रायः इन्दी मंञ्नन्तर्भावदह्योजातादहै। इन तीन प्रमाणोँमें किखी प्रमास से जो 
वस्तु सिद्ध न हो, उसकी वास्तविक सन्ता न्ह मानी जाती।| प्रकृति स्कं रसिदिध 
म प्रत्यक प्रमाण तो हो नदीं सक्ता| कारण यदै कि जहां इन्द्रि श्रौर श्रथ 


(विषय) का सन्निकर्षं होता है, वदी प्रव्यक्ञ होता दै। जसे, घटादि विष्यो के 


साथ चक्तु-इन्द्रिय का सम्बन्धदहोता है ग्रौर तब घ्य्‌ विषयों का चाज्ञुष प्रत्यक 
माना जाता हे] प्रकृत मे च्राप (वैयाकरणो) का शअमभिमत जो स्फीट है, उसके 
साथ तो किसीभी इन्द्रिय का सम्बन्ध नदीं है, ६सलिए प्रप्य प्रमाण तो किखी 
भरकर मी नदींहो खञता | श्रन॒मान प्रमाण से भी स्कोटसिदिध नदीं हदो सकती 


`श्रवुमान मे ग्यार्तिविशिष्ट पक्धग्ताकाज्ञान कारण होता दै। जेषे, धूम-दशन 


से ्रग्निकाश्रनुमान द्विया जाता है| यहं धूममें श्रग्निकी व्याति रहती है। 
क्योकि, जहाँ-जदाँ धूम है, वहां वह त्रग्नि है, इस प्रकार की व्याप्ति पूर्वंसेही 


यदैत हे | इवलिए, श्रग्नि की व्याप्ति धूम मेँ रहनेसे धूम प्रग्नि का व्याप्य होता है। 


श्य प्रकार पवंत पर धूम को देखकर धय पवत श्रग्निसे व्याप्य धूमबाला हे; 
इस प्रकार का परामर्शं होता है। इसी को ्याक्षिविशिष्टपक्तधमंताशनः 
कहते हं ओ्रौर यदी परामश है | दसी परामशंकेक्ञानसे श्रनुमान. प्रमाण होता है, 
श्रन्यथा नहीं| धूमसेच्रगिनिका अनुमःनतभीहोता है) जव धूम मे ऋग्नि की 


व्याति गृहीत हो, ग्रन्यथा नहीं| प्रकृते स्फोट का साधक एेसा कोद मी देतु धूम 


के समान नदीं, जिसमें साध्य (स्फोट) की व्याप्ति यदीत हो | इस स्थितिमं श्रनुमान 

भी स्फोटसिद्धिमे प्रमाण नहीं दो खकता। | 
ग्राप्तोगदेश-रूप शब्द्‌ (वेदादि) भी कोई नदीं है, जिससे स्फोट का सद्‌- 

भाव सूचित दो। इष प्रकार, प्रयक्तादि किसी प्रमाणकेनदहोनेसे स्फोट की सिद्धि 


शआ्रकाशङ्कसुमवत्‌ हदो जाती है| 


पूर्वोक्त प्रक्षेप पर वेयाक्धरणों का उत्तर 


वयाक्रणौँ का कहना है, नैयायिको द्वारा फोटसिदिधमें प्रमाणाभाव का 
श्राप लगाना श्रज्ञानमूलकदै। कारण यहदहैकि सभी प्रमाणें मे श्रभ्य्हित 
सत प्रमाण ह] इतकी सिद्धि करदेता दै, जेसे “एकं पदम्‌?, "एकं वाक्यम्‌ , 
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एक पद्‌ है, यदह एक वाक्य है, इस प्रकार की एकव्वावगाहिनी प्रतीति खवजन- 
प्रसिद्ध ई श्रौर यह एकरवावगादिनी बुद्धि विना किसी प्रबल बाधक के मिथ्या 
नहीं बताई जा सकती | 


श्रव यहाँ यह्‌ विचार करनाहै कि वह एकत्व कहां रहता है उसका 
श्राश्रय कोन दै १ वणं तो एकत्व का श्राश्रय नदीं हो सकते; क्योकि वे अनेक है 
नाना है श्रौर श्रनेक मे एकत्र कैसे रह सकत। है ? इषलिए, उख एकस्य का च्राश्चय 
उक्त नाना वर्णो के प्रतिरिक्त श्रौर उन्दी वणो से ग्रभिन्यङ ग्य कोड एक पदाय 
श्मवश्थ मानना होगा, जो एकस्वावगाहिनी बुद्धि का श्राभ्रयदहो | उसी का नाम्‌ 
स्रोयव्रह्म या शब्दब्रह्म है। इस प्रकार, स्रोटसिद्धि मे एकत्वावगाहिनो अनु 
भूति ही प्रत्यज्ञ-प्रमाण है | 


इषके श्रतिरिक्त स्फोटसिद्धि मे, अन॒मानमी प्रमाण दोता है। पदार्थं 
की च्नन्यथा श्रनुपपत्ति-रूग जो लिङ्ग (देव) है, उशीसे रोर की सिद्धि हेती है। 
सते, वर्णो" से श्रमिव्यङ ग्य सरोगारपक शब्द को यदि न स्वीकार करे, तत्र तो 
वर्णो के स्वोत्तरवर्तौ वर्णाः से नाश्यहोनेके कारण ग्रन्तिम वणं के उच्चारण 
काल तक पूर्वपूर्वं समस्त वो के श्रभाव रहने से द्रं का बोध ही श्रनुपपन्न हो 
जाता दहै; शर्योकि श्रन्तिम वणं के उच्चारणकालल तक यदि पूव के वणं रहते 
तो किसी प्रकार श्रथ का बोधदहो भी सक्ता था, परन्तु पूवके समी वण अन्तिमः 
वर्ण के उच्चारणकःल तक नष्टहो गये रहतेदहें। इस स्थितिमें श्रथ काबोधं 
न होना चाहिए, किर भीबोधदहोताहै। इससे श्नन॒मान क्रिया जाता है कि वर्णों 
के श्रतिरिक्त को$ एेषा तदह, जो वर्णो से ग्रभिव्यक्त होकर ग्रथ का बोधक 
होताहै। उसीको स्फोट कहतेदहं। यदि यह कदा जायङ्रि वणं ही शरोच्र-इन्द्रिय 
के विषय होकर श्रयं के प्रस्यायक (बोधक) होते है, इसलिए स्फोट-कल्पना कौ 
द्यावश्यकता नदीं है, तो यह भी युक्त नदींहै। कारण यह हे कि प्रत्येक वणं के 
वाचक माननेसे प्रथम वणसेही श्रथ की प्रतीति हो जायगी, पुनः श्रन्य वणां का 
उच्चारण व्य्थंही हो जायगा श्रौर केवल एक वणं के उच्चारण-माज् से कहीं अथ. 
का बोध दोता भी नहीं| 


वणो को वाचक माननेमें यदह विकल्प उपस्थित होता है प्रप्येक वणं 
निन्न-मिन श्र्थंके वाचक होते दहै, श्रवा एक ही श्रथ के यदि भिन्न-मिन्न 
सरथो के वाचक वणं दयति है, यह पक्ञ माना जाय, तो एक पद मेँ जितने वणं है, 
उतने ही श्रथोँ" का बोध होना चादिए। परन्तुःएेसा हता नदीं] यदि दूखया 
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पत्तं माना जाथ, श्र्थात्‌ प्रसेक वण एकदी श्रयं का वाचक होता है, तब तो सब 
शब्द पर्यायवाची हो जा्येगे, इस स्थिति में “पर्यायाणां प्रयोगो हि योगपद न नेष्यते 
इस सिद्धान्त से पयाय शब्दौ का युगपत्‌ (एक काल मे). प्रयोग नहीं हो सकता | 


`“ इस. दोष के निवारण के लिए वणंसमृद को वाचकः माना जायः तो यह्‌ भौ 
युक्त नहीं है । क्योकि, शका उत्तर पदले दिया जा चुकारहैकरि वर्णा के श्राशुतर- 
विनाशी देने के कारणा चरने से उत्तरवर्ती वर्णा के उच्चारणकाल मं पूर 
वेणां के.नाशदहो जानेसे क्िषी प्रकार उनका समूरं हो दही नहीं खकता।| रखी 
स्थिति मँ यह व्रिचारना है कि जन ःप्रतयेक वर्णं या वर्णसमूह, हन दोनों मको 
भी श्रथ का प्राच षिद्ध नहीं द्योता, तो श्र्थ॑का.बोध द्येत्ता किस प्रकार है : इससे 
स्पष्ट सिद्ध नदीं होता हैकि वर्णो" के श्रतिरिक्त ग्रौर वणाः से श्रमिव्ङ्ग्य कोड 
एक तत्व है, जिषसे त्रयं क| बोधदहोता द| वदी तच्च वाचक्त्य शक्ति का श्राश्रय है 
ग्रीर वही फोट या शब्दत्रह्मन्ादि नासोंस्े व्यवदहत दोतादै। इस खोट 
के विनार्थं की प्रतीति कदापि नदींदहो चकती 


स्फोट शब्द्‌ की व्युत्पत्ति भ्रौर लक्षण 


:: ` स्फोट शब्द की व्युसत्ति इव प्रकार होती है--(स्फट्‌यते ्रमिन्यज्यते बश्‌ - 
रिति स्फोटः श्र्थात्‌ वर्णो से जो श्रभिग्यक्त हो, वहीस्फोटदहै) च्रथवा 
स्फुटति त्रभिन्यकतीमवति श्र्थः यस्मान्‌ इति स्फोटः श्रर्थात्‌ जिखसे श्रथं 
स्फुरित (श्रभिग्यक्त) शे, वद स्फोटहै | दष प्रकार दोनो व्युतत्तियां से स्फोट का 
लन्तणए होता है --वर्णाभिव्यड ग्यते सति द्र्प्रतीतिजनकत्वम्‌ सफोरत्वम्‌?, च्र्थात्‌ 
जो वणं से श्रमिव्यङ्ग्य होकर त्रर्थप्रतीति का जनक हो, वही स्फोट दै। 


उपव क्त सिद्धान्त पर नेयायिकों का श्राक्षेप 


५ नेयायिकों का श्रा्तेप है करि वर्णो के श्रतिरिक्त स्फोट को स्वीकार करने में 
वयाकरण के परममान्य महामाष्यसे ही विरोधो जातादहै। जसे, कः पुनः 
राब्द्‌ः १ इस प्रशन के उत्तर मेँ भगवान्‌ भाष्यकार ने स्यष्टकहा है-- येनोच्चारितेन 
ास्नालाङ्ग.लक्कुदलुरविषारिनां सभ््र्ययो मधति ख शब्दः, श्र्थांत्‌ जिसके 
उच्चारण करने से स।स्नः (गलक्रग्वल), ङ गूल, ककुद्‌, खुर ग्रोर विषाण (सींग) 
वाले जन्ु का बोध होता है, वदी शब्द है| इत माप्य सेर्ष्ट प्रतीत द्येतादै कि 
जो उच्चारण-क्रिया का विप्र है, थत्‌ जिसका उच्चारण हेता है, वदी वस्तुतः 
शब्द्‌ है श्रीर वही च्रथंका वाचक होताहै। उच्वास्णका व्षियतो स्फोटदहो 
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नहीं चक्रता इरसल्लिए उच्चारण के विषकरीभूत वर्‌ ही वाचक रोर शाञ्द्‌ हयो 


सकते रै, इनसे प्रथक्‌ स्फोट कदापि नहीं; क्योंकि वह उच्चारण-क्रियाका विषय 
नदीं है । 


वैयाकरणो दवारा श्राक्षेप का उत्तर 


हे 


नैयायिको द्वारा उपस्थित क्रिये गये श्रा्तेप के उत्तर में वैयाकरण कते है 
कि. भाष्यक्रारके ्रमिप्रायको नहीं समभफकरदही यह श्राक्तेप क्रिया गया है। 
महाभाष्य के वाक्य में श्राए्‌ हुये उच्चारितेनः का ताव्पयं है, उच वारण क्रियाऽभि- 
व्यक्तेन", ्र्थात्‌ जो उच बारणःक्रिया से श्रमिब्धक्त हो | केयट श्रादि महाभाष्यके 
ठीकाकारोंने भी यही रथं मानाहे| कंयटने स्पष्ट लिखा है “उच्चारितेन 
उच्चार्णक्रियामिव्यक्तेन इति । क्रञ्च, वणो ॐ वाचकत्व का श्रनेक प्रमाणोसे 
पूर्वं मही निराकस्ण कर दिया गया ह; इसलिरः वणं तो कभी ब्राचकहोही नदीं 
सक्ते | इष दशा मं वणां के प्रतिरिक्त नाद्‌ (ध्वनि) से श्रभिव्यङग्य स्फोटालक 
शब्द विद्ध होता हें, वही शब्दब्रह्महे श्रौर वदी वाचक ह| 


स्फोट की सत्तमे वेद प्रमाण 


स्कोर रूप शब्दब्रह्म का वणन प्रकारान्तर से यजुवद श्रादिमें मी श्राया है. 
इसलिए, सरोट मे शब्दप्रमाण नदीं हं, यद नेयायिकों का कहना श्रज्ञानमूलक ही 
समना चादिए; क्योकि इसी स्फोटात्मक शब्दब्रह्म का वंन यजुदेद मे वृषभ 
रूप से किया गया हे, जिखका प्रदशंन भगवान्‌ भाष्यकार पतञ्जलि ने व्याकरण के 
अयोजन-प्रदशंन के श्रवसर पर किया हं | वह श्रुति है-- 


न्‌ 4 


चत्वारि श्य॒ङ्ास््रयो श्रस्य पादाः 
द॒ शीषं सप्र हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्धो बरषभो रोरवीति 
महो देवो मत्यः याविवेश।| 


इतकी व्याख्या भगवान्‌ भाष्यकार ,ने इस प्रकारकी एरक वृषभ है 
निके चार शृङ्ग चार पदसमूह द: नाम श्राख्यात, उपषर्ग श्रौर निपात । ती 
पैर तीन काल है : भूत; वत्त मान ग्रौर भविष्यत्‌; इन तीन कालं के बोधक लय 
श्रादि प्रस्यय । यहां काल पद्‌ सं काल के बोधक लट श्रादि प्रत्यय की दही विवक्ञा 
घममनी चाहिए, काल कौ नही क्योकि काल की पाद्स-कल्पना श्रयुक्त दै । 
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इसक्रा कारण यह है कि काल वर्णरूप नदीं रै, इसलिए उसमें शब्द के श्रवयवं 
पाद की कल्पना श्रन्याय्यदहो जातीदै। दर शीपेः=दो शिरदै-दो प्रकार के 
शब्दात्मा, नित्य श्रौर का्यं। यदह ग्रास शब्द्‌ स्वसूपका वाचक दै, इसलिए 
शब्दात्मा का श्रथं होता है, शब्दस्वरूप | व्यङग्य ग्रौर व्यज्ञक मेद्से दो प्रकारके 
शब्दस्वरूप होते द| सरसे श्नभ्यहित होने के कारण मस्तकस्थानीय रूपसे 
शछकी कल्पना की गई हे | 


५ इन दोनों प्रकारके शब्दस्प्रह्ों मे वैखरी-रूप ध्वनि व्यञ्जक है तथा 
कार्य श्रौर श्रनिवयहै। इस व्यञ्चक-रूप ध्वनि से श्रमिव्यड्गय श्रान्तर प्रणव रूप 
स्फोट है, जिसे शब्द्‌्रह्म कहते ह श्रौर वह निस्य हे । वह प्रणव-रूप नित्य शब्द्‌ 
यद्यपि एक दही. है, तथापि मूलाधार श्रादि उपाधि-मेदसे परा, पश्यन्ती श्रौर 
मध्यमा स्पसे शास्त्र मे व्यवहृत दोतादै। यदी सक्रल वाङ मय ब्रह्माण्ड का 
निदान, श्र्थात्‌ श्राददुकारण है । “वत्त हस्तासो श्रस्यः = इसके सात दाथ, सात 
विभक्तया | त्रिधा बद्धः = तीन स्थानों मे बद्ध है; 'उरखि, करठे, शिरसि चः = हृद्य 
कृरठ श्रौर शिर मँ । 'वप्रम इतिः = प्रसिद्ध वुषम के रूप मं शब्दव्रह्म का यँ निरूपण 
किया गया है| ववर्षणाद्‌ वृषभः - वप्ंण॒ करने से इसकी संज्ञा वृषभ हे । यदं 
वर्ण॒ का ताप्यं दै, जञानपूवक श्रनुष्ठान से फल प्रदान करना । ^रोरवीतिः का 
प्रथं है, शब्दं करोति! शब्द्‌ करता हे । 


यहाँ एक शङ्का यह होती है कि शब्द्‌ ही किस प्रकार शब्द्‌ केर सकता हे! 
क्थोकि, जो शब्दकर्ता है, वही कर्म कि प्रकार हो सकता ह! 


सका उत्तर यह्‌ है कि यह कर्मभूत जो शब्द्‌ है, उसका श्रथं--शब्यते 
ब्रह्मस्वरूपे स्फोटास्मके शब्दे भासते विवत्त ते इति शब्दः, श्रथात्‌ ब्रह्मस्वरूप 
सफोयात्मक शब्द्‌ म जो भावित हो, वंह शब्द दै। इस व्युत्पत्ति से प्रपञ्च होता दहै, 
श्र्थात्‌ यँ कर्मीमूत शब्द्‌ का तात्य प्रपञ्च से दै। इषसे यह श्रभिप्राय सूचित 
होतादैकरि नित्य स्फोगस्मक शब्दही निखिल प्रपञ्चका विस्तार करताहे। 
उपयुक्त श्रुति का यही रस्य दै । 
सोटतस्व को सिद्ध करने क लिए दूरी श्रुति मी द- 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
तानि विदुत्राद्यणा ये मनीषिखः। 
 गुहाश्रीसि निहितानि नेङ्गयन्ति 
तुरीयं बाचो मदुष्या वदन्ति ॥ 
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इसका भावाथं यह है कि वाक्‌-परिमित पद्‌ चार प्रकारके है-नाम, 
श्राख्यातः, उपसग श्रौर निपात : 'नामाख्यातोपसरगं निपाताश्च ।› यहाँ चः शब्द्‌ से 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा श्रौर वेखरी रूप शब्द की सूचनाकी गईहै। कैयरने 
स्पष्ट लिख दिया हैः 'निगताश्चेति च शब्देन वक्ष्यमाणं परापश्यन्त्यादिरूपं 
प्रकारान्तरं सूचितम्‌! गुहाचीणि निहितानि नेङ्गयन्तिः = उनम तीन (षरा, 
पश्यन्ती ग्रौर मध्यमा) तो मूलाधार, नामि श्रौर हृदय-रूप गुहा (कन्दरा) म निहित 
होनेके कारण साधारण मनुष्यों के प्रकाश मे नदीं ्राते, ्र्थात्‌ परा, पश्यन्ती, 
श्रौर मध्यमा को स्र लोग नहीं समते | तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति, द्रथात्‌ 
वेखरी-रूप चतुथ वाक्‌ को ही साधारण मनुष्य बोलते श्रोर समते है । ्‌ 


त्ब यहां यह विवारनाहै कि मूलाधार, नामि श्रौर हृदय मे निदित 
होने के कारण परा, पश्यन्ती ग्रौर मध्यमा-रूप शब्द्‌ को साधारण मनुष्वों की 
बुद्धि के च्रगग्य शरोर केवल मनीपषी-मात्रकी ही बुद्धिके गम्य बताया गया है | 
प्रनिस्य वणंमान्र को दी यदि प्रथंका बोधक मानले, तब तो वह. सर्वघाधास्ण के 
गम्य दै) केवल मनीषी-मात्र का गम्य बताना श्रयुक्त ही हो जायगा । इसलिए स्फोय 
को मानना श्रावश्यक हो जाता है| इसके ्रतिरिक्त “उतत्वः पश्यन्न द्दशं वाचम्‌ 
इत्यादि श्ुतियों का श्रथजो ्रनेक कारिकां मै पदले दिखाया जाचुकाहै, 
उससे स्फोट कौ षिद्धिमें प्रमाण की जिज्ञाषा नदीं रह जाती । नैयायिकं का यह 
कहना कि “स्फोट मं कोई प्रमाण नहीं हैः श्रन्ञानमूलक ही है । । 


स्फोट के विषय में मीमांस की शङ्का 


मीमांसका का यह प्रश्न हैकि श्राप (वैयाकरणो )काजो फोर ई, 
वह श्रभिव्यक्त होकर श्रथ का प्रल्ायक होता दै, श्रथवा ग्रनमिव्यक्त ही १ श्रनभिः 
व्यक्त स्फोट को अथं का प्रस्यायक नहीं मान सकते, कारण खोट को 
श्राप ( वयाकरण ) नित्य मानते है, इसलिए वहं खदा विद्यमान रदेगा 
रौर चरयत्रोध करने के लिए च्रमिव्यक्ति की श्रपेत्ञा रखेगा नदीं | इस स्थिति मं 
सदा श्रथबोध होने लगेगा ; क्योकि निरपेचच देतु के सनातन होने से कायांत्पत्ति मेँ 
विलम्ब नहीं होगा; इस दोष का परिहार यदि यह मानकर किया जाय कि 
च्रभिन्यत्रेत स्फोट श्रथ का प्रस्यायक होता दे, तो यह मी युक्त नदीं; क्योकि परस्येक 
वर्णं स्फोट का श्रभिव्यज्ञक दोगा श्रथवा व्णसमुदाथ ¢ इस विकल्प का परिदा 
नदीं होता हे । † 
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प्रत्येक वणं स्फोट का ग्रमिव्यज्ञक दोतादहै, यह प्रथम पन्तो मान नदीं 

सकते; क्योकि एक वणं के उच्चारण से स्फोट की ्रभिव्यत्रित नहीं देखी जाती 
यदि एठा होता, तो एक वर्णंके उच्चार्णसे ही श्रथ की प्रतीति होगी 
न्तर का उच्चारण व्यथं हो जायगा | इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण का त्रभिन्यञ्जक 
माननेसे एक वाक्य यापद्‌ मँ जितने वर्णं है, उतनेदही खोट की ग्रभिव्यक्ति 
होने लगेग), यह एक महान्‌ दोष हो जायगा | इषी यकार वणंसमूह भीरस्फोट का 
श्रमिव्यज्ञकर नहीं हो सकता; क्योकि, पूवं वर्णो के स्वोत्तरवर्ती वर्णो" के उच्वारण- 
क्लमं नष्ट हो जाने के कार्ण समूह की कल्पनादी नदींहयो सकती) इस प्रकार 
वणा के वाचक मानने मं, जो-जौ दोषवेयाक्रस्ण देतैये, वे सब दोष उनकेही 
गज्ञे पड़ जाते ह| इसीवबातको कुमारिलमदह्नने श्लोकवार्तिक मे कदा दै-- 


यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते दखंबुद्धिमिः। 
सोऽपि पयनुयोगेन नेशेनापि विमुच्यते ॥ 


, . श्र्ात्‌, निरवयव वाचक स्फोट वर्णज्ञान से श्रमिव्यक्त होता है, यह जिसका 
मतद, वह वैयाकरण भी जिन दोषों को प्रतिवादी के प्रति दिखाते दहै १८ क्या 
रस्येक वणं वाचकदै, या वर्णसमूह? श्रादि ), उनमें एक दोषसे भी वैयाकरण 
मुक्त नदी होते | यदि स्फोट को वैयाकरण सादयव म।नते, तव तो उसी स्थिति में 
एक-एक वशं से श्रवयवशः स्फोट की श्रभिव्यक्ति कह भी सक्ते ये। परन्तु, वेयाकरण॒ 
स्फोट को निरवयव मानतेदै, इसलिए उनके दिखाये गये दोष उन्दीं के गलते 
पड़ जाते ह | उक्त श्लोक का यही त।व्यर्य ह | 


~: एकवात ग्रौरदै करि पतुश्निडन्तः पद्मः इस सूत्रसे पारिनिनेश्रौर 
विभक्यन्ताः पदम्‌ इसे गौतम ने विभक्स्यन्त वर्णौ" को ही पद्‌ माना दै | इसलिए, 
संकेतग्रह से त्रनुगरहीत होने कारण वर्णो मेही पदस-बुद्धि न्याय्य प्रतीत 
हती दहै। यथपि यँ वर्णो केब्रा्ुतरविनाशी होनेके कारण समूहन रेनेसे 
वहां पदत्व-बुद्धि का होना ग्रघम्मव-सा प्रतीत होता है, तथापि पूर्वोक्त बृद्धो के 
व्यवहार ते वणसमुद्‌ःय का भी संक तम्र्पूवक एका थप्रत्यायक्रतर देखा जाता हे, 
इसलिए वणां के विनाशी होने पर भी उत्तरोत्तर श्रनुग्रह हदोताहीदै, रेषा ्रनुभव 
केबल परस्वीकार करनादहीपडतादहै। इतनेसेदी समूह्‌ की कल्पना से पद्सव- 
नुद्धि उपपन्न हो जाती रै, इसलिए श्रतिरिक्त स्फोट की कल्पना युक्त नदीं होती 
यही मीमांषकों का स्फोट-खरडन के लिए परमाच है | 
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स्फोट-मण्डन के लिए वैयाकरणो का उत्तर 


` ` मीमांपक्रो के उपयुक्त कथन पर वेयाकरणों का कहनादै कि श्राप 
मीमांघको) का कथन तो काशकुश का श्रवलम्बन-मात्र है| जिस प्रकार महासमुद्रे 
टूबते हुए मनु्यको तृण का सहारा श्रकिञचित्कर होता है, उसी प्रकार यह्‌ 
उत्तर मीहे । वस्ततः, प्रश्न तो यह दै कि इदमेकं पदम्‌", (इदमेकं वाक्यम्‌" यह्‌ 
एक पद्‌ हे, यदएक वाक्य हे, इस प्रकार कीजो एकपद याएक वाक्यकी 
प्रजाधित प्रतीति होती है, उसका श्रालग्बन ( च्राश्रय } क्याहै १ वरशंमा्रको तो 
उसका ालगबन कह नहीं सकते; क्योकि परस्पर विलक्वण वणंमालाश्रों में एकं 
प्रमिन्न निमित्त के विना पुष्पोँमं सूत्र के विना मालाप्र्यय के समान "एकं पदम्‌ - 
एक पद दहै, इस प्रकार कीप्रतीति कदापि नहीं ह्यो सकती, श्र्थात्‌ जिस प्रकार 
पुष्पों मे सर्वां नस्यूत सूत्र के विना "एका मालाः एक माला है, इस प्रकार की प्रतीति 
नदीं होती, उखी प्रकार परस्पर वरिलक्ञण वणंमालाओोंमे भी श्रनेक वर्णा में 
श्ननुस्युत ( श्रन॒गत ) एक किखी वस्तुके न रहनेसे (एकं पदम्‌, एक पद है, इस 
प्रकार कौ प्रतीति, जो श्रवाधितसूपसे स्रानुभव सिद्धहै, कदापि नहींहो सकती | 


~ . यदि यह कहँ कि "एकं पदम्‌ः इष एकस्व-प्रतीति का विषय वणंखमूह है, तो 
एेखा कहन। भी श्रयुक्त दही हैः क्योंकि श्राशुतरविनाशी वर्णो का समूहभाव 
कदापि नहीं हो खकता, यह पले बताया जाचुकाहै। जो पदार्थं एकप्रदेशमें 
एक काल मं साथ-साथ रदनेसे बहुत प्रतीत होते है, उन्हींमे खमूद-व्यवहार 
दोतादहै। जिख प्रकार एक प्रदेश में खाथ-साथ खमकालमें विव्मःन हाथी, घोडे 
प्रादि जीवों मं तथा धकर, खदिर श्रादि वृक्लों मेँखाथसाथ रहनेके कारण ही 
समूह का व्यव्हार दला जातादहै। परन्तु, उसत्ति-विनाशशाली वणं तो समकाल 
म खथ.सखाथ नदाँ रह सकते; वयोर उत्तरोत्तर वर्णा के उच्चारण काल में पूवं पूवं 
वर्णो के नष्ठहो जानेसे श्रन्तिमि वणं के उच्चारणकाल में पूरव-पूवं वणो केन 
रहने के कारणा समूह का व्यवहार श्रशव्यहो जाताहै। यदि यह कर्कि 
स्फोटव्यज्ञकत्वेन वणषमूह्‌ की उपपत्ति नदीं हो सकती है तो इसपर 
स्फोट्वादियौं कामी कहना है कियद श्रापत्ति ष्ट है; व्थोकि वैयाकरणो 
के मरत मेँस्फोटकौो श्रभिव्यक्तिए्क काल मेही वर्णसमूह से नदींह्यो खकती; 
क्योकि वणं घमू है नर्हा } इसर्लिए) क्रमशः स्फोट की श्रभिव्यक्ति इनके मत 
मे इष्टदहै। यदि यह कहै कि वणो में ही पूर्ौक्त रीति से काल्पनिक 
( श्रौ पाधिक्र ) समूह क} कल्पना क ले, तो इसमे कोई श्रापत्ति नदीं हो सकती 
दस उत्तर मे वैयाकरण का कना है कि परस्पराश्रय दोपरसे प्रस्त होने के कारश 
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भ्रोपाधिक समूह कौ कल्पना भी श्रन्याय्य ही होगी । जसे, एकायप्रव्यायकस सिञ्च 
होने पर दी एकार्थप्रत्यायकल-रूप उपाधि से वर्णो मेँ पद्व की कल्पना दहो 
सक्ती है, छोर पद कौतिष्धि होनेपर ही एकार्थप्रत्यायकल्र की कल्पना हो 
तकतीदहै। इस प्रकार, परस्पराश्रय दोष से ग्रस्त होनेके कारण वर्णा में श्रौपाधिक 
समूह क) भी कल्पना नहीं की जा सकती | रोटवादियों के मत मे खमूह कौ कल्पना 
की श्रावश्यकरता ही नही ती | 


, „ सोटवादी वयाकरण एकार्थप्रतयायकख श्रौर पद्व इन दोनों को स्फोट का 
दी धमं मानते, वर्णसमूह का नहीं । इखलि ए. इनके मत में समूह्‌ की कठ्पना 
अव्र्यक नर्द होती च्रौर स्फोट को नहीं माननेताते एकार्थप्रःयायकन्व श्रौर पद्स्व 
इनदोनों कोवणोः मेही समूह की कल्मन। कर सिद्ध करतें इस स्थिति मे 
परस्पराश्रय दोपश्राजति। दै, इ्वीलिए समूह्‌ की विद्धि नदीं दो कती | 


स्फोरवादी स्फोट की त्रभिन्यक्तिएक ही काल मे नही, श्रपिद् करमशः 
मानते ह| प्रथमवरं सेस्परेट की श्रमिन्यत्ति ग्रस्ुर होती है, बाद मं द्वितीयादि 
वरा से स्फुट, स्छुटतर तथा स्ुटतम | इससे यह सिद्ध होता है कि पूवं -पूवं 
वणो ` कौ श्रभिव्यक्ति से उदयन संस्कार के सदित श्रन्तिम वर्णं से स्फुटतर स्फोट 
प्रभिञ्यकहोतादै| जैरे, एक बार स्वाध्याय से व्रिषय ठीक-ठक सममः मे नदीं 
त्राता । इसलिए, दो-तीन बार पदठनेसे दीस्ोर का सम्यक्‌ बोध होता है। 
फलतः, रोट की स्फुटतर प्रतीति होने के पटले श्रनुत्पन्नप्राय श्रथबुद्धि की प्रतीति 
के लिए द्वितीयादि वं चरितार्थं होते है । इसलिए, द्वितीयादि वणं श्रनथंक भी 
न्दी होते । प्रथमादि पूर्वपूर्वं वशु भी श्रनर्यक नदीं होते, कारण यह है कि अन्तिम 
ध्वन के साथ उच्चाय॑माण जो समस्त पूरव-ू्वं वरणं ई, उनके उच्चारणएजन्य 
स्कार को ्रवृत्तिसे वुद्धिमे जत्र योग्यता च्राती दहै, तभी यहं श्रमुक शब्दै, 
दस प्रकारका निरिचितज्ञानदहोत। दै। इखी श्रमिप्राय से मत्त 'हरि ने लिखा दै- 


भ रि 
नादर। हितवीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 
सव्रत्तिपिरिपाङ।यां बुद्रो शब्दोऽब्रध।येते॥ ( व {० प० ) 


तात्पय यद दहै कि ग्रन्तिम ध्वनिके साथ पूर्व-पूवौ ध्वनिसे संस्कार के 
बीज का बुद्धिम द्रादित होने पर श्रौर पुनःपुनः गरावरृत्ति से बुद्धि के परिपक्त होने पर 
उषे यह श्रमुक शब्द्‌ हे, इष प्रकार का निश्चष होताहै। दषटान्तके लिए 


र्न कौ परीक्ञा कोलं | जित प्रकार रत्न की परीन्ञा करने में रत्नपरीक्ञक एक बार 








9 बा 





र 
स्फोटदशन १०५ 


रत्न को देखकर यथाथ परीक्ञए नदीं कर सकता; क्योकि प्रथम परीक्षण में 
रत्नतत्व स्फुट भावित नीं होता | बार बार जब उसकी परीज्ञा की जाती है 
तभी वह निश्चयक्र पातादहै फिंयह श्रषलरलनदहै या कमश्रसल, या कितने 
मूल्य का या क्रि जतिकाहे। इषी प्रर, पृव-पूवं वं के ञ्रनुभवजन्य 
भावना से सुसंस्कृत चित्त मेँदही ग्रन्तिम वणं के उच्चारणएकाल मे सोतं 
स्पष्ट श्रभिग्यक्त दीना हे | ग्राचा्यो" ने लिखा है- 


पूवपूवपऽनुभूजगयभावना सचिवेऽन्तिमे । 
चेतलि स्फुरति स्परोटो रत्नतत्वमिव स्फुटम्‌ ॥ (वा० पर) 


स्फोट मं स्फुटत्व-प्रस्फुटत्व का स्पष्ठीकरण 


गकारादि वर शुद्ध चतन्य शब्दब्रह्म में अध्यस्त (विवत्त^) हँ । जिष प्रकार 
शक्ति मेँ रजत शरीर रन्नुमें सपं काश्रध्यास होता है, उसी पकार विशुद्ध चैतन्व 
शब्दब्रह्म मं गकारादि वणका प्रध्या) इस्लिएउन वर्णोःके ज्ञानम भौ 
णेटका हौ जन हतादहे, पटन्वुवहञ्र्थं का प्रतिपादक नहीं इसलिए 
श्रस्फुट कहा जाता ह | ¡जस समय प्रचीन प्रव्ययो के प्रचयजन्य भावना के परिपाक 
से श्रन्तिमर चित्त सुखंस्केतहो जातादहै, उसी समय श्रथज्ञानकादहेतु होता ह 
इसीलिए स्ुटतर श्रभिव्यक्त दने से वह स्फोट कह। जाता है | तरतः, श्र्थुप्रतंति के 
श्रनुरोघ सेखोट कास्ट य। श्रस्फुट वभाष होना विद्ध नही होता, यही इसका 
तालस्य दहै। 


इख स्थिति में पद्‌ श्रोर वाक्य में उपाधिरदित एकल्ववुद्धि से वर्णनानःत्- 
बुद्धि बाधित होकर, विवत्त -भावका श्रवलम्बन कर श्रपने श्रधिष्ठान सफोटका 
श्रवलग्बन करती है) यदी बात कल्पनायुक्त प्रतीत होती 


एकबात श्रौरमी है, कुठ सम्प्रदायवादी त्रपने चिद्धान्तरमे श्रदट भरदा 
रखकर प्रव्यक्त का मी श्रपलाप करते हए गौःः च्रादि पदों म रौर प्यामानय 
छादि वाक्यों मँ ग्रच्ाधित रूपे एकल की प्रतीति को श्रौपायिक मानतेदहै, एेसी 
दशाम सवत्रही किस-न-किखी उपाधिके रहने से कहीं पर मी एकल्ववुद्धि 
पारमाथिक्र नदीं दो सकती शरोर एेसा नदीं होने से एकस्वनिबन्धन द्वित्व श्रादि की 


प्रतीति मी नदींद्यो सक्त) | इष श्रवस्या में समस्त जगत्‌ में त्रान्ध्य छा जायगा, 


रथात्‌ समस्त जगत्‌ शन्य-खादो जायगा | इमी श्रभिप्राय सेच्राचार्योः ने 
कडा है- 
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गौरि स्येकावभातेऽस्मिन्नुपाधिं किच्चिदिच्छताम्‌। 
न भवेत्‌ किच्िद्प्येकं न च नानाऽपि तद्विना॥ 


ताद्य इसका यह है कि गोः इत्यादिकष्द्‌ या गामानयः शत्यादिक 
` वाक्यमेजो श्रवाधित रूपसे एकत का श्रवभाख होता है, उसमें भी यदि किसी 
उपाधिको कोदमाननञे, तत्र तो उनङ़ेमतसे पारमार्थिक एकव्व क्ींभी मिलना 
ग्रसम्भव है. क्योकि उपाधि की षम्भावना तो खवर दी.हो सकती है| इस स्थिति मं; 
एवत्र के श्रमाव मं एकव्वप्रयुक्त नाना (द्वित्वादि ) बुद्धि के विहयहो जनेसे 
जगदान्ध्य-दोषहो जायगा | इसलिए, वणा के ग्रतिस्क्ति स्फोरतत्र को मानना 
श्रावश्यक हो जाता हे। 


दस प्रकार, सम्भावित शङ्काश्रो के समाधानपूवेक प्रत्यक; अनुमान 
छरीर श्रागम-रूप मुख्य प्रमाणो के बल से स्फोट की षिद्धिकी गई है। य्ह एक 
बात बरौर भी ज्ञातव्यदहै करि मन्त, वैदिक वाक्य, प्रणव, ग्याद्यति श्रौर श्रक्षर- 
` समाम्नायजोश्चरषउरु) त्रादि क्रमसे व्यवस्थित दहे) वे ख सोरव्रह्म के खा्लात्‌ 
परिणम माने गये दै, ये लौकिक वर्णो के समान स्फोटके विवक्तन नदीं ह| 
कारण यह दहैकियेक्रमिकनदोनेसे निस त्रविनाशीदहै श्रौर इसकी त्रानुपूरव 
भी नित्य श्रपिवत्तनीयदै। जिख प्रकार सूयं, चन्द्रमा, विष्णु श्रादि मूत्तर्यो के 
 ब्ह्मके कार्यभूत होने पर भी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूव॑मकल्पयत्‌? शत्यारि श्रुतियों 
के श्राधार पर कम्जन्यन होनेसे न्त्य ग्रौर व्रह्म का सा्ञात्‌ परिणाम माना 
गया है, ्रौर इनङ श्रतिरिक्त मनुष्य, पशु, पकती स्रादि प्राणियों को, कम से जनित 
खविद्याम्रस्त श्रौर विनाशी होने के कारण, ब्रह्म का विवत्त ही माना गया हे | इसी 
प्रकार लौकिक वर्षु, पद्‌ श्रौर वाक्य भी करट, तालु श्रादि के. स्रमिधातजन्य श्रो 
कणिक होने के काण स्फोट (शन्दव्रह्म) के विपत्त ही माने जातेदहें। 


चार्वाक का सन्देह श्रोर उका निराकरण 


लोकायतिक का कना है किव्रट, पट श्रादिजो पदार्थं, वे व्यवदारदशामें 
जलादहरण श्रौर प्राव्ररण (टकना) वआ्रादि लौकिक कार्यं के सम्पादक होते है, श्रतएव 
उसी कायं के निर्वाह दो जाने से, उसके श्रतिरिक्त ग्रौर उसमे, श्ननस्युत (यास्त) किसी 
श्रासतच्व या दईैखरतच् को नदीं मानना चाहिए} इका समाधानदै, लौकिक 
वणं, पद्‌ श्रौर वाक्योंके क्रमिक श्रौर श्राश्ुतरनिवाशी होने के कारण परस्पर 
मेलन श्रसम्भवदहै | इस दशाम व्यवहारकालमे ्रथग्रोधके श्रनुपपन्न हनेसे 
श्रूयमाण पद्‌, वाक्य के श्रतिरिक्त श्रथ का बधक क्रिस) एक तश्च को ग्मवश्यं मानना 








जा क ~ कर 


स्फोयदशंन १५७ 


चार्वाकों को भी श्रावश्यकदहो जाता है, त्रन्यथा चरथं का बोध होना उनके लिएमी 
श्रसम्भव दो जायगा | ॑ 


वैदिक शब्दों कास्फोट के षाथ वही सम्बन्ध रहता है, जो चन्द्रिका का 
चन्द्रमा के साथ श्रौर रश्मि का सूयं के साथ | इष स्थितिमें ध्य ए्वलोकिकास्त एव 
वैदिकाः?-जो लौकिकरै,वेही वेदिक, इष प्रकार का व्यवहारजो लोग करते है, 
वह्‌ उचित नदीं प्रतीत हता । इस प्रकार के व्यवहारका त।त्पयं यह दो सकताहे 
कि यद्यपि सूयं का प्रकाशक रश्मि दै, तथापि चक्ञुसे रहित न्धे को वह प्रकाशक 
नदीं होता, इसलिए च्ञ भी रश्मिके प्रकाशक नेमे सत्कारी कार्ण माना 
जातादहै। इसी श्रमिप्रायसे चक्तमी रश्मिदीरहै, इस प्रकार का व्यवहार शिया 
जातादै । इखी प्रकार यद्यपि मन्त्र मीज्ञानके प्रकाशक होते है, तथापि व्याकरण, 
दर्शन; स्प्रति श्रादिके ज्ञान से शुन्य व्यक्तियों केलिए मन्त्र भीज्ञान के प्रकाशक 
नहीं हते । इलि, मन्त्र के ज्ञान-प्रकाशक होने मे व्याकरण श्रादि भी सहकारी 
कारण होते, दसी श्रमिप्रायसे व्याकरणादि लौकिक शब्दों का भी वैदिकवत्‌ 
व्यवहार कर सकते है; क्योकि ये लौकिकरास्ते वेदिका इति", जो लौकिक रै, वे 
वैदिक ई । यदं लौकिक शब्द से लौकिक संष्कृत-शब्दों का दी अदण समना चादिए, 
त्रपश्च शोका नीं । कारण यदह कि संस्छृत-शब्द्‌ ही वेदिक शब्दौ के श्रंशभूत 
सहकारी दहै, श्रपश्रश नदीं। शपश्रशों की उपयोगिता तोलिपिकेसमानदीदै। 
वे श्रप्रश देशभेद से सवरथा भिन्न-भिन होतेह, इसलिए निष्य श्रौर एक 
प्रकारके स्फोटके स्तात्‌ श्रभितव्यज्ञर नदींदहो सकते। इषठी कारस्‌स्फोर के 
श्रमिभ्यज्ञक.न होने से शब्द के श्रन्तग॑त लौकिक श्रपघ्रश-शन्दं की गणना नहीं 
होती, वे श्रपशन्द्‌ कटे जाते हं | 


` इष उपयुक्त सन्दमं से यही सिदध क्रिया गयारै किस्फोट ही वास्तविक. 
वाचक है, शरोर इसका वाच्य परमायं दशामें प्रासा ह्यीहोतादहै। इन दोनों 
( वाचक द्रौर वाच्य) का उपादान खनातनब्रह्हीदै रौरवे दोनों ही चैतन्य 
स्वरूप है, इसलिए इन दोनो का श्रभेद्‌ भी सिद्धप्राय है| किन्तु, व्यवहारदशा में 
हन दोनों ( शन ग्रीर श्रथ) का प्रभेदया तादस्म्यहै या न्दी, इसका कुक 
विवेचन करना हे | | 


शब्द श्रौर प्रथमे ग्रभेद या तादात्म्य का विचार 


यह शरीर जीवकेमोग काश्रायतन (स्थान) माना गयादहै। शरीरस्थ 
हृदय के श्रन्त्गत त्राकाश मे प्रतिष्ठित जो श्रन्तःर्रण है, उसका परिणमदो 








ष. वव 
९०८ स्फोटद्शन 


प्रकारका शेता है--एक ग्रभिधान-रूपः, दूरा श्रभिषेय-रूप१। दूसरे शब्दों मं 
शरीर के हृदयान्तगंत श्राकाश में प्रतिष्टित जो श्रन्त;ःकरण के परिणमभूत 
बुद्धि दै, वह्‌ श्रमिधान-ग्रमिषेय दोनों रूपों मँ परिरात होती है। इसमे श्रमिधान- 
रूपा बुद्धि से मनुष्य शब्दुस्वरूप का ग्रहण करता है, श्रौर श्रभिषेयरूपा बुद्धि से 
श्रथस्वरूप का । इस स्थिति मँ जिसकी श्रमिधानरूपा बुद्धि सुसंस्छृत रहती है, वह 
शब्दस्वरूप को ही श्रधिक श्रवधार्ण करता है, च्र्थस्वरूप को न्दी; 
श्रथका श्रवधारण करता मीदै, तो स्रल्म मात्रा मंदी] श्रीर, जिषकी 
श्रमिषेयरूपा बुद्धि सुसंस्कृत होती है, वह श्रथंस्वर्पका ही श्रधिक-तसे-ग्रयिक 
म्रवधारण करता दै, शब्द्वूप ग्रल्म मात्रामेंया नदींभी | ग्रतः, जिसकी दोनो 
युद्धिय घुसस्कृत है, वही मेधावी कहा जाता है । श्रौर, जिम श्रमिधानरूपा बुदि 
नदीं हे, वह क्षी प्रकार मी शब्दखर्पको नहीं समम सकता, जेसे पश्युय। 
मूक | जरह ्रमिवेयरूपा बुद्धि नदीं है, वदाँ केवल ग्रभिधान-रूप बुद्धि से शब्दस्वरूप 
काही धारणा क्रिषा जता है ग्रथं्यह्म को नदी, सैते श॒ त्रादि। 


` इखमे यहखिद्रहोत है किग्र्थःप्रकाशन की इच्छावाले पुरुष की इच्छा- 
शक्ति से उदयन्न प्रयल से उक ग्रमिधेयूपा बुद्धि पहले संस्कत होती है, बाद मे 
श्रमिधानशूपा बुद्धि मन के साथ मिलकर जठराग्नि कोश्राहत करती दै श्रौर वहु 
वायुको प्रेरित करके व्यक्त भावरूप ककारादि वणौ के स्पे शब्दों को श्रभिव्यक्त 
करतो हे, जो (शब्द्‌ , वायुनाङ्गी द्वारा श्रमिवेय (त्र्थ) के श्रभिधान (वाचक शब्द्‌) 
स्प बुद्धि से संगत होकर श्रमिवेय रूप वुद्धि मेँ व्याप्त दो जाते दहै श्रौर इस प्रकार वह 
श्रभिषेयवाचक शब्दञुद्धि बोद्ध श्र्थं को व्यक्त करके ्रपने कारण स्वरूप मूलाधार 
मे लीनहोजातीदे। इष प्रकार लौकिक शब्दो कौ व्यवस्था समनी चादिए | 


ध वेदिक सम्प्रदायविद का इससे भिन्न दूसरा ह्ीमतदहै। उनके मतम 
वदिक शब्दो के दो प्रकार है--१. कमी शिष्यो को शब्दमात्र ग्रहण फराने के लिए 
गुर मन्त्र का उच्चारणकरतादहै श्रो २ कमी श्रथव्रोध कराने के लिए भीमन््रका 
उच्चारण करताहै। वहाँ वेदिक शब्दोंके तजघ होने के कार्रा चैतन्यात्मक 


त [य्‌ भ 
हने से चिदाघमस्वसूप श्रात्मा ही वायुनाडिकासे बाहर श्राता है, यदी वैदिष्ः 


साम्प्रदायिकों की मान्यतादहै। जै, मन्त्र कहनेवाल्ते मनष्यों की श्रमिधान-रूप 
वद्धि से संयुक्त मन के साथ श्रन्तःकर्णवच्छिन्न (ग्रन्तःकरण से युक्त) श्रात्मा 
दी तत्‌-तत्‌ मन्त्र श्रादि केसूप में परिरात होकर वायुनाडिकासे शुश्रुषा करनेषाले 
रिद्धि के श्रोत्र द्वारा श्रन्तःकरण मे पविष्ट होकर श्रौर हृदयाकाश भ प्रतिष्ठित 
युद्धि को व्याप्त कर रहता है । 
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ईस स्थिति मे जिस प्रकार शआ्रात्मा दीश्रधोमागंसेमाता केद्टदय में 
प्रविष्ट होकर पुत्रनापसे व्यवहृत होता दै, उसी प्रकार ऊध्व॑मुल से विशुद्ध स्वरूप 
श्रास्मा दी मन्तात्मक सर्प से शिष्य केदृद्य में प्रवेश कर शिष्य-रूप से व्यवहत 
होता है | इसी कारण यत्र-तत्र शुक्र के व्यथ करने में श्र.हत्या का पाप जिस प्रकार 
शा्वों में विदित है, उसी प्रकार यद्र-तत्रश्रनधिकारी मे वेदमन्तों के प्रदान-क.तेमेमी 
ब्रह्महत्या कापाप शस्त्रांमें बताया गयाहै। इसी श्रमिप्राय से भगवान्‌ वश्ष्ठने 
त्रपनी स्मृति के द्वितीयाध्यायमें जिला है--““दयसिह पुरुषस्य रेतो ब्राह्मणस्यो 
नामेरवाचीनं मन्येत, तद्‌ यद्वं नामेस्तेनानोरखौ श्रा जायते, यदुपनयते यस्खाघु 
करोति | श्रथ यद्वाचीनं नामेस्तेनाऽस्य श्रोरसी प्रजा जायते, जनन्यां जनयत्त | 
तस्माच्छोत्रियमनुचानमपृच्योऽकीति न वदन्ति इति। वेदविद्‌ ब्राह्मणों 
केदो प्रकार क रेतहोते है, एक नामि से ऊपर कीच्रोर जानेवाला, जो मन्त्र 
रूप है, उषे श्रनोरखी शिष्यल्प प्रजा उद्पन्न होती है, जो उपनीत होकर 
द्मध्ययनाध्यःपन श्रादि उत्तमोत्तम कार्य करती है। रौर दूखरा, जो नाभि 
से नीचे शुकर-रूपहे शरोर जो माताकेद्दयमें प्रविष्ट होकर ग्रौरसी प्रजा (पुच).रूप में 
पराुमूत द्योता दै | इसलिए, जो श्नूनान (विद्वान्‌) श्रोत्रिय है, उसको श्रपच्य होः 
ठेवा न कदना चाहिए | उपयुक्त स्मृति का यही भावार्थं है। ४ 





हस प्रकार, पूर्वोक्त सन्द्मं सेवाच्य श्रौर वाचक, इन दोनों के चैतन्य 
स्वरूप होने का ग्रौर तादास्म्य करा विवेचनं यथाश।स््र सम्यक्‌ सूपसे किया गयाहै। 
यह पदल्ते भी कदा जाचुका दहै कि सकल शब्दों का परमाथंभूत ब्रह्मसत्ता ही वाच्य 
श्रथदहे। उसी व्रह्मसत्ताका वणं, पद्‌ श्रौर वाक्यसे श्रमिव्यड ग्य होने के कारण 
प होने से ४, र से व्यवहार क्रिया जाताहै। ` इसी प्रमिप्रायसे 
प्राचायांने लिखा हं--ग्रनेक व्यक्ल्मिन्यङ्ग्या जातिः स्तो स्मृता 
प्रात्‌, वणे, पदःश्रौर वाक्य से ग्रामिभ्पङ गय यदी ज।ति (व शे 
परमात्मा का वाचक प्रणव-रूपस्फोर नाम से पुकारी जाती है। 


स्फोट।त्मङ प्रणव के नप श्नौर उपे चर॑ 
ईश्वर की भावना का फल 


वक्त कथन के श्रभिप्राय सेदी स्तस्य वाचकः प्रणवः) इस सूत्र के 


+) १ 
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व्याख्यान के श्रवर पर मगवान्‌ दवैपायन ने कहा रै- 


स्वाध्यायाद्‌ योगम।सीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोग घस्पत््या परमात्मा प्रकाशते ॥ 


११५ स्फोटदश॑नं 


इसका तात्पयं यहदहै कि सराध्यायसे योग क] ्रभ्याक् करे, श्रौर योगसे 
स्वाध्याय का मनन करे] जब स्वाध्याय श्रौरयोग दोनों की घिद्धिदहदोती रहै, तमी 
परमात्मा प्रकाशित होतादहै। यहाँ स्वाध्याय शब्दका श्रथंजपह है; वयोँकि 


प्रणवके जपका दी विधान श्राचायनेकियादहै| इनसे यह्‌ भाव निकल्ञा क्रि 


प्रणव के जप द्वारा योग का श्रभ्यास करे। बहिमंल चिन्तव्त्ति को रोककर श्न्तसुखः 
करना दही योग है, श्रथात्‌ स्वभावतः विष्ये की ग्रोर जनेग्राली जो चित्त व्रत्ति दै) 
जो श्रहनिश किसी-न-विक्षी विषयका दी श्रवलम्बन कर गहरी हई रहती दै 


उसको स्स्वाध्याय', अर्थात्‌ प्रणव के निरन्तर जप द्वारा ध्योगमास त~ विप्रयामिगुख 
चित्तवृत्ति को विपरथों से हटाकर श्रास्मामिनुख करनेका ग्रभ्यास करे | जव निरन्तर 


प्रणवके जपसे शनेः-शनेः चित्तवृत्ति ग्रासमराभिमुख हने लगेगी) उसी समय 
'्योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌". ्र्थोत्‌ योगसे स््राध्याय का मनन करे, श्र्ात्‌ प्रणव 
के श्रथं को भावना करे। 


प्रणव का ग्रहै इश्व ईश्वरकौ भावना करा तास्पयं है इश्वरका 
चिन्तन । इसी श्मिप्राय से भगवान्‌ पतञ्ल ने लिखा . है -तजपस्तदथंभावनम्‌ । ` 
इस सउ के द्रवतस्णस्प मेँ व्यासदेव ने लिखा है- विज्ञातव।च्यवाचकल्वस्य' 


योगिनः' | इसक्रा तात्य दै, विज्ञात हा गया दै वाच्य ( ईश्वर ) श्रौर वाचक 
( प्रणव ) का सम्बन्ध जिस योगाभ्यासी को, उसी को लक्ष्य कर (तजपस्तद्थ- 


भावनमः का उष्देश दहै। श्र्थात्‌, जिष योगाभ्याखीको ईश्वर श्रौर प्रणव 


(जो वास्तविक स्फोट शब्द्‌ का वाचक है) के खाक्तात्‌ सम्बन्धकाज्ञान हो गय। है 
उखक्रा कतत म्य है प्रणव काजप श्रौर उखे च्रथं-वाच्यभूत दैश्वर को भावना, 
श्रथात्‌ चिन्तन । यहां भावना का श्रं चिन्तनयाध्यानह्यीदोतादै। भावना 
ग्रोर चिन्तन ये शब्द्‌ ध्यानके ही पर्याय है| 


यदां एक शङ्धा यद दोतीहै कि जिव सभय जापक जप करेगा उव समय में 
६ कत ं तर ज 
यान केसे करेगा { क्वोकरि) जप मन्त्रों के उच्चारण कानामहै, श्रौर ध्यान 


उच्चारण के वरिनामी चिन्तन कादी नामदहै। एककल मेंदोनों काडहोना 
द्रसम्भव दही है। 


इतका उत्तर शख्रकारोंने इसप्रकार दियादहै। पद्ते स्रोटाप्मक प्रणव 
का जप करना चदि, ब्राद्‌ मँ ध्यान, पुनः ध्यान के श्रन्त में मी जप । इस प्रकार 
करमशः पुनः-पुनः जप श्रर ध्यान करते-करते स्वाध्याय श्रौर योग की सम्पत्ति 
( सिद्धि ) हो जाने पर परमात्मा का प्रकाश होता है (परमार्मा प्रकाशते? | ग्यासदेव 
के श्लोक का भावाथ यही है। 





ष्क वु 4 [यि ~ 
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महात्मा पतञ्जलि ने भी ^तञ्जपस्तदथभावनम्‌ के बाद्‌ प्रणव-जप रोर 
ईश्वर.ध्यान का फल कहा है-(ततः प्रस्क्चेतनाधिगमोऽप्यन्तयाया भावश्च | 
सका ताल्ययं यद दै किप्रए्वके जप ग्रौर हैर्वर कौ भावना (उपाखनाया ध्यान) 
ते श्रलयकचेतना' जीवात्मा का श््रधिगमः (खाज्ञा्तार) होता दै, शरोर श्रन्तरायों 
का श्मभाव भीहोतारै। "ईश्वरप्रणिधानाद्ा इख सूत्र मे ग्बृदुमध्याधिमात्रस्वा- 
ततोऽपि विशेषः इष पूर्थसूच्र से प्विरोषः' पद्‌ की ्रनुगृत्ति श्राती है। इसलिए, 
इख रत्र का भाव यह दोता है कि समाधि के पूर्ोक्त सब उपायों की श्रपेक्ञा 
ईश्वरप्रणिधान में यदी विशेषता दै कि इससे शीघ्री समाधिका लाभ स्रोर 
श्रन्तरायों ( विघ्रं )का श्रमावमी होतादै। यही त्रिशेषः" पद्‌ कौ द्मनुबर्ति का 
फल है | 


व्यासदेव के मत मे शद्धा 


व्यासदेव के स्वाध्यायाद्‌ योगमासीतः इत्यादि पूर्वोक्त श्लोकों सेजो 
स्वाध्याय ( प्रणव का जप ) ग्रौर योग, श्र्थात्‌ ईश्वर कौ भावना (चिन्तन) का फल 
` परमात्मा का प्रकाश बताया गयारहै, श्रौर पतञ्जलि के उक्त सूतरसे प्रणव-जप्‌ 
श्रौर ईश्वरध्यान का फल प्रप्यक्रचेतना का साक्तात्कार बताया गया दै, यद्‌ परस्पर 
व्रिशो जाता दोनो मे रेकपव्य नदीं होता | इसमे क्या कार्ण दै! 
दृघरी बात यदैक जिस मावनाकौ जातौ, उश्रीका खाक्ञात्कार होना 
शास्या लोकमें प्रष्दिदै। इस स्थितिमें प्रणव जप श्रौर ईश्वर कौ भावना 
क। जो फल पतञ्जलि ने बतःया है, प्रत्यक चेतना (जीवात्मा) का श्रधिगस, च्रथात्‌ 
 साक्ञात्कार, वह क्यो ! | 


उपयुण्त शङ्का का समाधान 


उप्यक्त शङ्का का उत्तरहै कि ईैश्परर की भ।वना से ईश्वर के सभी शुभ गुण 
शैः-शमैः जीवात्मा मेँ भरादुमूत दने लगतेद्ै। जिस प्रकार ईश्वर क्श 
कर्मविपाक श्रौर श्राशयसे रदित तथा `धर्माधर्मजन्य श्चवस्था श्रादि उपसगा से 
रहित है, उषी प्रकार उसको भावन। से जौवात्माके . सारे दोप शनेः-शनेः ईश्वर 
चिन्तन से दय्ने लगते रै। इस प्रकार) ईश्वर चिन्तन से जब जीवात्मा के सज 
शरोपाधिक दोष नष्ट द्यो जाते ह, तब जीवात्मा के भी ग्रसङ्क होने का ज्ञान हो जाता हे। 
 -यदी प्रस्यक्न्‌ चेतना ( जीात्मा ) का श्रधिगम, श्रथःत्‌ साक्लात्कार हे। यच्पि 
श्वर की भावनासे दैश्वर काही शाक्नाक'र होना उचिते, तथापि ईश्वर श्रौर 
` पुरुष (जीवास्मा) दोनोंका परस्पर श्रस्यन्त सादृश्य हने के कारण श्रात्मा का 
सक्तात्कार होना श्रनुपपन्न नही होता; वयौकि सजातीय भावना से विजातीय 
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सक्तार्कार के होने मेही श्ननुपपत्ति हो सकती दै, सजातीय के सान्ात्कार मे नहीं | 
प्रकृत मे ईश्वर श्रौरश्रात्मा दोनों खनातीय है, इसलिए कोर श्रनपपत्ति नहीं हती | 


यह उत्तर जीवात्मा श्रौर परमात्मा में वास्तविक सेद्‌ माननेवालो के दी मत 
से दिया गयाहै। वयाकरण श्रौर वेदान्तियौकेमतमें तो जीवात्मा श्रौर परमात्मा 
काभेद्‌ च्मोपाधिक दही माना गया दै, वास्तविक नदीं । इस स्थिति मे निद्पाधिक 
ग्रात्माका जन होना परमात्माकाहीज्ञानया सा्लात्कारहै। श्य्ात्मा वाऽरे 
द्र्टव्यः भोतव्यो निदिध्याचितव्यश्च इत्यादि शरूति से निरुपाधिक श्रात्मा केही 
दशन का विधान सूचित होता ई, श्रौर इसके उपाय श्र पए, मनन रर निदिव्यासन 
बताये गयेहं। इसी निरुपाधिकं श्रात्मतच के सान्ञात्कारके लिए महषियों ने 
शास्त्रं मँ ग्रनेक उपाय व्रताये ह । उनमें खोरास्मक शन्धव्रह्म के उपासक वैयाकरणो 
का विचार दहं कि स्फोरट-स्वूप प्रणव की उपासना से ही सविकल्पक समाधिमें 
यागि्यों कौ निघ समय पश्यन्ती का सा्लात्कार होता हे, उसी स्मय उनको निरुपाधिक 
स्वातमप्रणरा का द्मपिमःपर तधा उङ्‌ मय जगत्‌ ॐ ऊपर श्राभिपव्य प्रसत हंता । 
उसी समय शब्द्‌ाधिष्ठात्री सरस्वती देवी श्रधने निरावप्ण वाङ्मय शरीर को 
स्वयं उनके सामने विद्र करदेतीदहै। इसकी सूचना “उतो त्वस्मै तन्वं विख 
जायेव पत्ये उशती सुव्रास। यह भ्रति देती दहै। जिनको स्फोटात्मकं शब्दब्रह्म 
प्रणव) कौ उपासना से पश्यन्ती का साक्लात्कतार हो गयाहै, वेदी ्राविभुम्त- 
प्रकाश वयाकरण के जातेर्दै। इन्दीं को ल्य कर महर्षिं पतञ्ञललने 
शरषरोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌, सूत के भाप्य मे “के पुनः गन्दाः इस प्रश्न क उत्तर 
मे -वेय।करणः' यद कडाहै। येही "वास्तविक वैयाकरण है। इन्दं च्राविभूत्त- 
प्रकाश-वेयाकरणो केयु सेजो मीशन्द्‌ निकन्लतेहै, वे प्रमाण ही होते ह | 
इसी श्रभिप्रायसे उक्त भाष्यकी व्याख्या करते हृषु कैयटने कदा है-- 


साविमू तप्रकाशानामटुपप्लुतचेतखाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यत्तान्न विशिष्यते ॥ 
अतीन्दरियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्त्य्‌ चज्लषा । 
ये भावं वचनं तेषां नानुमानेन वाधते ॥ 


इसक व्याख्या पूवम कीजा चुकीदहै। इस प्रकार, स्फोटवत्त कौन 
बरह्टदै १ उत्प प्रम। ए क्षा है १. उका स्वल्प क्य हे १ इत्यादि प्रश्नोंका 
समाधान प्रतिवादिर्यों के श्रत्ते के निराकरण पूवकशाख्रानुकूल युक्तियों के बल 
पर किया गया | | 14 (नि 
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आन्तरस्फोट-विचोर 


इसके पूवाद मे प्रसङ्गानु्ार श्रान्तरस्फोयवादी का मत निर्देश कयां 
गया है । उखका विशद विवेचन श्र किया जाता है । 


ग्रन्थों के मथन करने से प्रतीत होता है किस्फोटदो प्रकार का होता दै, 
श्रान्तर तथा बाह्य। श्रावण प्रव्य्ञ का विषेव वैखरी रूप शब्द्‌ बाह्य है | ` वह 
वास्तविक वाचक नहीं है, श्रान्तर स्फोट दी वास्तविक वाचक होता है। इसकी 
सिद्धि में वैयाकरणो के सर्वाभ्यर्ित भाष्यकार पतञ्जलि का कथन ही सबसे बढ़कर 
प्रमाण ह । | < 


वेय[करणों के मत में श्रकार, ककार च्रादि वणं परस्पर भिन्न होते दए मौ 
एक दही है। श्र व्यक्ति क, खश्रादि व्यक्ति से भिन्नहोताद्ुश्राभी एकी दहै, 
प्रतेक नष्टं] इसका विवेचन श्रागे किया जायगा | 


श्रकार व्यविति ययपि एक दी है, तथापि उच्चारस-कालकेभेद्‌ से उसमे 
भी सेद्‌ हो द्यी जाता है, जेसे-श्र श्रौर श्रा । पहले में एकमाध्रिकं काल है श्रौर 
दूरे भ द्विमा्रिक । इसलिए शर के एक होने पर्‌ भी उच्चारण -काल उखके भेदं 
का नियामक हो जाता दै। त्र श्रौर श्रा दोनों का स्थान एक है, कर्ठ | 
केवल प्रयत्न भिन्न है| एक (ग्र) कासंदृत श्रौर दूसरे (आरा) का विदत | इसी 
प्रयतनं श्रौर उच्चारण-काल के भेद होने से दोनों भिन्न मानेजातेह। इसी कारणं 
हस्व श्र मे तपर करने से दीधं श्रा मेँ (तपरस्तत्‌ कालस्य ' शख सत्र की परव्ति नहीं 
होती | श्रत्‌ कने से हस्व श्रकार काही बोध दोता है, दीषं ्राकार कानी 
दसी कारण श्य्रतोभिच ेस्‌, य सूत्र रामैः? के सटश दीर्वान्त ष्विश्वपाभिः" इत्यादि 
मरै नदीं लगता दै। इका कारणयही है कि (तपरस्तत्काज्ञस्यः यह सूत्र नियम 
करदेताद्ै त्‌ जिसके परे हो वह तत्काल काही बोधक होता है, भिन्न काल 
का नदीं। यह श््रतोभिष रेस मंश्त्‌ मेत्‌ केश्रसे परे रहने के कारणं हस्व 
च्रकारान्तकादही बोध होगा श्राकारान्त का नहीं} इसीलिए ग्वरिश्वपाभिःः 
मे भिस कारणेषु नदीं शेता। : 63 नि 

सरस प्रकार कादक्ेमेदसे श्र व्यक्लिमें भेद होत। है, उखी प्रकार दृत्ति के 


सेद्‌ से श्र व्यक्तिमे भी तीन प्रकारके भेद्‌ हो सकते है; क्योकि वृत्तिके भी तीन 
प्रकार. होते ईै--द्रुत, मध्यम श्रोर विलग्ित | कोई द्रुत वृत्ति से उच्चारण 
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करतारै, कोई मध्यमसे च्रौर कोई विलम्बित से। इस स्थिति में घ व्यक्ति 
ममी तीन सेद होने से जिस वृत्तिविशिष्ट श्र व्यक्तिके साथ तपर लगेगा, उससे 
भिन्न वृत्तिविशिष्ट श्र व्यक्ति में (तपरस्तत्कालस्य! यह्‌ सूत्र नियामक नहीं हो सक्ता 
क्योकि उच्चारण-काल के मेद्‌ होने से वह तस्काल नहीं रहतादहै। इसके 
उत्तर में वेयाकरणों का कदन! है कि इसी कारण तो शरीर मं श्रन्तरात्मा के 
समान श्रान्तर स्फोट को स्वीकार करना परमावश्यक होजातादहै! स्फोट के 
श्रङ्गीकार करने पर यह दोष नहीं लगता है) कार्ण यह है क्रि स्फोट कौ 
 श्रभिन्यक्तिं के बाद जायमान चिरकाल वैकृत ध्वनि. से चिरकाल-पयन्त स्फोटः 
की उवलब्धिं होने पर भी स्कोर मे काल का मेद्‌ नदींदोता रै; क्यौकि उसीश्र को 
हसने द्रत उच्चारण क्रिया श्रौर उसी को इसने विलम्नित, इस प्रकार श्रभेद 
की भ्रव्यभिज्ञा बनी ही रहती दै। हष्व-दीघ श्रादि मं इख प्रकार मेद्‌ कौ प्रत्यभिज्ञा 
नहीं होती। कार्ण यह दै किस्फोट का श्रभिव्यञ्जक जो प्रात ध्वनि दै 
उषम रहनेबाले कल काद्ीग्रारोपहोता है, वंक्रत ध्वनिगत शल का नदीं। 


, शख श्रवस्था मँ हृस्व, दीघं श्रौरक्नत से श्रभिव्यक्त स्फोट मं हस्वे, दीघ 
श्रा द-के उपसगवश जिघ प्रकार तावस्कालव्व काश्रारोप होता है, उसी प्रकार 
द्र.त३ -विलम्बित शरादिः मेदविशिष्ट हृस्व श्रकार मेँ उख ध्वनिगत काल का श्रारोप 
नद्य छोता-दै ) . -दसमे कारण यही है कि हृस्व, दीं श्रादि के परस्पर क्य 
की -प्रव्यभिकल्ला नदीं -होने से तत्काल (उख काल) के श्रारोप होने पर भी.जर्दीं 
उच्चारण करनेवाले के श्रालस्य श्रादि से किया गया जो वकृत ध्वनिगत काल 


जञ: केवल उपलन्धि (क्न) मे दी चिरस्व-श्रचिरत्व का कारण शेता दै उसके 
च्सेप होने में कोई मी प्रमाण नहींहै। कारण यह है कि श्रारोप हने षर्‌ 
ही निमित्त का श्रनुश्रण क्रिया जाता है, निमित्त है, इसलिए श्रारोप नहीं करिया. 
जाता यही कारणदैकिद्रत, मध्यम शरोर विलम्बित न तीनों. दृत्तियों मं. 
यह्‌: वही - हस्व श्रकार है, हस प्रकार का श्रनुभव श्रबाध सरूप से निरन्तर हदोता-दै। 
यक्षः एक बाति शौर भी जान लेनी चाहिए कि यदि वर्णाः को कणिक मानते ई); 


तन --तोः:वे क्तण-पर्यन्त दी स्थायी रेमे, इस स्थिति में कोन णे वणं होगा, 


जिसक्र-उषलेन्धि चिरकाल तक दो सके? च्रणिकि की उपलब्धि चिरकाल तकः 


होने पर उखका क्षणिक दी नष्ट हो जाता है। 


पयु्त श्राशङ्का का. समाधान 


तवैरस्तकक्रालस्य' सूत्र के व्याख्यानकालं मे जिस वृत्ति म जिच बृत्ति 


पिंशिष्ट श्रकारिमें पाणिनि ने तपर किया है, उषके श्रतिरिक्त चरृत्तिवाले श्रकार 
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स्फोख्दैशन ` । ११७ 


(तपरस्तत्कालस्यः सूच कौ प्रदृत्ति नदीं होनी चाहिए; क्योकि उख दृक्ति के जनक यत्न 
के मेद्‌ होने से तत्काल नदीं हेता । इष श्राशंक्ा के उत्तर मे पतञ्जलि ने कदा है-- 


एवं वर्हि स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः। कथम्‌ १९ यथा 


मेयहन्त। मेरीमाहस्य करिचत्‌ विशतिपदानि गच्डवि, कश्चित्‌ अरिंशत्‌; 
कश्चिच्चस्वा रशत्‌, स्फोटस्तावानेव ध्वनिकृता बुद्धिः| 


ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते । 
अल्पो महश्च केषाच्िद. उभयं तेरस्वभावतः। (म०भ।°) 


इका तास्पयं यह $ कि यदि णेखीबातदहेै, तो श्रोचरन्दरिय ग्राह्यस्फोट 
नाम कापदाथदी शब्द्‌ है, श्रौर ध्वनि उसका गुण है। श्रथांत्‌, स्फोट की 
श्रभिन्यक्ति के बाद्‌ जायमान जो वकृत ध्वनि है, वह तो शब्द्‌ के चिर-श्रचिर 
उपलन्धिभात्र कं कारण होने से गुण, अर्थात्‌ उपकारक-माच्र दहे। यहाँ ध्वनि 
शब्द्‌ से वैकृत ध्वनि काद ग्रहण समना चादहिर, प्राकृत ध्वनि का नहीँ। 


भाष्यकार का पुनः शङ्का-समाधान 

 माष्यकरार पुनः आशङ्का करते ईै- कथम्‌ = क्यो १ इसका उत्तर देते दै 
भेरी (वाद्यविशेष) को बजानेवाला मेरी बजाकर, श्रथांत्‌ उपर श्राव्रात कर 
उसके शब्द्‌ ओ सुरता हुश्रा बीस पग तक जाता है, कोई तीस पग तक श्रौर 
कोई चालीस पग तक] स्फोदमस्मक शब्द तो उतना दी है, केवल ध्वनिकृत 


वुद्धि हे, ग्रथात्‌ शब्द्‌ में जो चिर-स्रचिर काल की प्रतीति होती है, वह वैकृत 


ध्वनि कीही हे, स्फोटात्मकःशब्द्‌ की नहीं| 


वनिः स्ोरश्च' इत्यादि का म(अ यद दै कि शब्दों के दो सम्बन्धी ह-- 


ध्वनि श्रोर स्फोट | यहा ध्वनि शब्द्‌ से श्राकत ध्वनिका ही ग्रहण समना. 


चाहिए । वेकरत ध्वनि तो करिखी का श्रल्प, श्रथात्‌ श्रल्मकाल उपलब्धि का जनक 
श्रोर किसी का महान्‌, श्र्थात्‌ बहुत काल-पयंन्त उपलन्धि का जनक होता है। 
इखमे (ध्वनि ग्रौर स्मोट श्रथवा श्रल्पकाल ओर मद्व) मेँ प्रमाण कहते है-- 
(उभयं तस्स्वमावतः' | व्रर्पात्‌. ये दोनों स्वभावसे ही सिद्धै, इनमें प्रमाणान्तर 
की श्रपेक्ता नदीं ह | 


एक लवीन मत 


किसी का यह मत दै कि व्यक्त वचन के उच्चारण में ध्वनि श्रौर स्फोट दोनों 
रहते-दै । परन, श्रव्यक्त वचन के उच्चारण मे केवल्ञ नि की ही प्रतीति होती हे, 
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स्फोट कौ नदीं । इषीलिए वहाँ (.त्रव्यक्त शब्द्‌ के उच्वारण-स्थलमें) श्रथंकी 
प्रतीति नदीं होती है। ये दोनों स्वभावतः है| इका निष्कषं यही होता है कि 
धरनि दो प्रकार को होती है, एक प्राकृत श्रौर दूरी वैकृत । जो स्फोट की उपन्ञन्धि 
मे कारण है, वह प्राक्त ध्वनिदटहै, ग्रौर जो स्फोट की श्रमिन्यक्ति के बाद्‌ उख 
(स्फोट) कौ चिर य। श्रचिर काल तक उपललन्धि का जनक है, वह वैकृत ध्वनि दहै। 
मत्त हरि ने वाक्यपदीय मे लिखो है- 


स्फोटस्य प्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
` घ्रृत्तिभेरे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते ॥ 
शब्दस्योध्वमभिन्यक्तवर त्तदेतु वैकृताः । 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तेने भिद्यते ॥ 


वका ताय यहहै कि स्फोट के ग्रहण ( श्रभिव्यक्ति) में देतु प्राकृत 
ध्वनि है, श्रौर वकृत ध्वनि उस स्फोट के स्थितिमेद, श्र्थात्‌ चिरग्रचिर काल 
तक उपज्ञन्धि-विशेव मं निमित्तमात्र है| शब्द्‌ कौ श्रमिव्यक्ति के बाद वैकृत ध्व 
उलन होती है ग्रौर वही द्रुत, विलम्ित श्रादि वृत्तिमेदमेंमी कारण हेती &। 
उनसे ोय।व्मा मे मेद्‌ नदीं होता, च्र्थात्‌ वे स्फोगत्माके मेदक नीं होते दै। 
तालयं यह दहै कि स्फोट की सिद्धि में कालपरिमाणवृत्ति का स्वल्मभी व्यापार नहीं 
रता, केवल ध्वनि से संखष्ट उसका स्वरूपमात्र उपलन्ध होता है। इससे यह विद्ध 
होता है फि ध्वनिकाल सोर कौ उप्रलब्धि का प्रयोजक होता है| इती श्रमिप्रायसे 
मत्त, दरि ने कटा है 'रोटस्याऽमिन्नक।लस्य ध्वनिकालानुपातिनः' ~ इत्यादि । 


इसमें यह श्राश्ङ्धा होतीदहैकि हस्व, दीष प्लुत श्रादिमें मी ध्वनि, 
ही काल के देठ-रूप मंश्रातीदहै । सोरकाल क्री तो प्रतीति होती नही, €स 
स्थिति में दीव, क्षत गं भी (तपरस्तत्कालध्यः इस सूश्र से तत्कालता क प्रष्ग क्यों 
नही होता है ए 
| इसका समाधान यह है कि हस्र, दीघं श्रादि स्थलोमें प्रकृत काल काटी 
खोट मँ उपचार (शछारोप) होतादहै, वैकृत कान्त का नहीं। लिखाभी दै- 


श्राङ्कतस्थ ध्वनेः कालः शरृस्यस्युपचयंतेः इत्यादि । श्रत्‌, प्राङ्कत ध्वनि का 


काल द्यी शब्द्‌ श्रारोपित ह्येता है। 


शर्वया्थं का बौदधत्व-निह्पण 
भाष्य, कैयट च्रौर वाक्यपदीय के मननसे यही स्पष्ट प्रतीत होता हैकि 


स्फोट दा 


नो प्रकारका होता हे) श्राम्यन्तर श्रौर बाह्य। श्राभ्यन्तर सोर ही मुख्य 
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वाचक हत है। वाद्य सोर जाति-व्यक्तिभिदसे दो प्रकार का होता दे। इसी 
प्रकार श्राभ्यन्तर श्रौर बाह्यके मेदसे शक्य श्रथेमी दो प्रकारका होता है । 
द्राभ्यन्तरसे बौड श्रथ ही समना चादहिए। तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार 
निर्विभाग श्राभ्पन्तर स्फोर ही वाचक दोता है, उसी प्रकार निचिमाग त्रान्तर शक्य 
ग्र्थं ही उता वाच्य भीदहोता है । वर श्रान्त शवयाथं प्रतिभा-रूप ही है श्रौ 
प्रतिभ। मी बुद्धिधिषयत। खूपदहीहै। इसे सिदधहोतादे करि शक्य (वाच्य) श्रथ 
बुद्धि तरा (बौद सत्ता) से युक्त ह होता दै, बाह्य सत्ता से युक्त नही । 


'तद्स्यासत्यसमिन्निति मदप, सूत्र के भाष्यसे मी यदी बात सिद हती हे | 
उसमें लिषा है--लन पदार्थों व्यभिचत्ति सत्ताम्‌ = पदाथ सत्ता का व्यभिचारी नहीं 
शेता, श्र्थात्‌ को$ मी पद्‌ाथं सत्ता से रदित नहीं दता, पदाथमात्र का स्वाभाविक 
ञ्रथं सत्ता ही होता है | हव स्थिति में बौद श्रथ के नदीं मानने पर श्वर त्रस्तिः में 
श्रस्ति का प्रयोग नहीं होना च। दिए; क्योकि श्वरः? कहने से दी घट का सत्तारूप स्रथं 
“न पदाथों व्यभिचरति सत्ताम्‌ इष माप्य के श्रनुखार सिदधदीदै। शतः ८उक्ताथाना 
मप्रयोग; इस न्थाय ते ग्रस्तिः का प्रयोग नहीं हो सकत{ । इसी प्रकार "घटो नारित 
का भी प्रयोग बौद्ध श्रथ के नदीं मानने पर युक्त नदीं हेता । कारण यृहहै कि 
परः कने से ही ध्वट की सत्ता" यद श्रय उक्त भाष्य से सिद्ध है, पुनः नास्तिका 
प्रयोग व्यर्थ॑हो जाता है। कार्ण यह दहै कि घट पद्‌ का सत्ताविरिष्ट धर सरूप प्रथं 
उक्त भाष्यसे सिद्धै, पुनः उस सत्ताके ्रमाव-बोधन के लिए नास्ति का 
प्रयोग व्यर्थदहो जाता दहै | जव द्ध च्रथंको भी मानते हं, तभी बाह्य स््ताके 
द्रस्तित्व-भोधन के लिए श््रस्तिःका प्रयोग श्रौर बाह्य सचा के श्रभावबोधन के 
लिए (नास्ति, का प्रयोग षड्धत होता ह| | 


बोद्ध शक्याथं की सच्चा (ग्रस्तिस्व) होने मं (तदस्याव्यस्मिन्निति मठप्‌, इस 
 पाणिनि-सूत्र मे श्रस्ति-मरदण कोमी श्राचायोँ ते प्रमाणसूपमें दिया दै। बौद 
द्रथंको नहीं मानने पर गौः घटः! इत्यादि प्रथमान्त पदों के नन सततां पदाथों 
व्यभिचरति इस उक्त भाष्यसे सचासमाविष्टदी रथं होने कारण सूत्रम 
न्रस्ति का ग्रहण व्यथंदहीहो जाता दै। भूत-मविष्यत्‌ में “गोमान्‌ श्रासीत, गोमान्‌ 
भविता? इत्यादि स्थनोंमें बहह्यगो सातो दहै नही, बुद्धि-परिकल्पित हीगो की 
सत्ता है | इस श्रवप्था मेँ ्रस्ति-ग्रहण के सामथ्य से यही सिद्ध होता दै कि शबुद्धि- 
परिकल्पित भी शक्यां (वाच्य श्रथ) होतादहै। इसी कारण वुद्धि-परिकल्पित 
खता के व्युदासके लिए श्रौर बाह्य सत्ताके परिग्रहके लिए ही उक्त सत मे 
श्रस्ति अदण चरितां होता दै । इसे सिद्धहोता हे कि बौद्धा के रहते भी बाह्य 
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सता का बोध कराने के लिए वटः श्रस्तिः मेँ श्रस्ति का प्रयोग ग्रौर “घटो नास्तिः 
= = 1 ठि ६ ५ 0 [२.१ 
म बाह्म षचा का श्रभाव बोधन करा क लिए नास्तिका प्रयोग साथक दोतादं। 


शशशङ्ख नास्ति इख वाव्यसे जो बोध होता, वह बोद्ध श्रथ के 
स्वीकार करने पर ही सम्भव द्यो सकता दै, ग्रन्यथा पद्य शशश्रुङ्ग ;के श्रस्तिल क| 
श्रमाव हयेन से 'शशशङ्खम्‌' मे प्रातिपदिकसंना न गी श्रौर वह पद्‌ नहींहो 
सकता दं । किसी शब्द्‌ के श्रथेवान्‌ केने पर दी उखकौ प्रातिपदिक संज्ञा त्रवत्‌ 
सूत्र से होता हे, ग्रोर शशशशरङ्ग्ः का बाह्य कोद मी श्रयं नदीं हं, इसलिए शशभूज्ग 
का बोद्ध श्रथ मानकर उसी प्रातिपदिक संज्ञा होती दं। 


बौद ग्रथ के स्वीकार करनेपर दही शशरशङ्ग नास्तिःमं श्रमावज्ञान मं 
 श्राहायं प्रतियोगी ज्ञान को हीकारण होना ताको ने बताया दहे, श्रन्यथा 
( शौड ग्रथ क नहीं मानने पर ) (नीलं सरोजं भवत्येव नील कमल होता दही दैः 
यहाँ एव शब्द काजो च्नन्ययोगव्यवच्छद्‌ श्रथ है, उसका श्रनन्वय दाने लगेगा 
क्योकि कमल में नीलत्वं काञ्रयोग श्रप्रसिद्ध दै, श्रौर च्रप्रसिद्ध प्रतयोगिक 
 श्रभाव ताकि; नहीमनमे, श्र्थात्‌ जिख च्रभावका प्रतियोगी प्रसिद्ध नींद 
` उसे ताकिकर नदीं मानते है| जिसक्राश्रमाव दहो, उसे प्रहियोगी कहते ह| जसे 
घटके ग्रभावका प्रतियोगी घट श्रौरपटके श्रमाव का प्रतियोगी पट दोतादहे। 
जिस च्रमाव क प्रतियोगी प्रचिद्ध नदींदहै, उसे ताकिक नहीं स्वीकार करते। इस 
 त्थिति में शशशङ्ग के ्रभाव का प्रतियोगी शशशृङ्ग बदिलांक मं श्रप्रसिद्ध है, 
दरतः प्रयोग-निवांह के लिए श्रान्तर ( बौद्ध ) शशशृङ्ग की सत्ता ताक्िकां कोभ) 
माननी दी पड़ती है| श्रतएव, बुद्धिस्थ शशशृङ्ग बदहिदश मंनींहै, इस प्रकार 
शशशृङ्ग नास्ति! का श्रथ सङ्गत होता है। 


इसी प्रकार, शङ्करो जायते? शर्कर उत्पन्न होतादहै, एेसे स्थलों मंम 
बद श्रथ के स्वीकार करने पर ही, उनका शाब्दबोध लोक मे प्रसिददै। इसलिए, 
बोद्ध ग्रथ की सत्ताभी शब्द्‌ के वाच्य श्रथंके रूपमे स्वकृत है। | 


इस मम्बन्ध मे वेदान्त-मत 


स 


बेदन्ती लोग इच्डाश्रादि धर्मो को --स्वरूप-सम्ब्न्ध से न्तःकर्णनिष्ट 
माने दै शरोर स्रूप-षम्बन्ध से इच्छादि के प्रति समानाधिकरण सम्बन्ध से विष्रय 
कोभी कर्ण मानते त्रौर कार्य-कारण को समान देशम रहना श्रावश्यक है। 
इसलिए, विष्य को भी बुद्धिस्थहोना च्रस्यावश्यकहो जात्म है; श्रन्यया 
खमान देश में नदीं रहने से कायं कारणभाव ही (जो विषय -श्रर बुदधिकेसाय 








` | 
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दोना श्रावश्यक दै) श्रसंगतहो जातादहै। कसी प्रकारं ज्ञान के प्रति भी विषय 
करण ह्येता है श्रौर कायकारण के समान देश में रहना नियमहै। इसलिए, 
श्रन्तःकर्णवर्तीं सामग्रीसे दही कायं की उत्पत्ति मानना युक्तं प्रतीत होता दहै। 
एक बात श्रोरमीदहै करि सि वस्तु (जो प्राप्त हे) की इच्छा *नदींद्ोती दै, यह 
नियम है । इसलिए, रसि पाकादि वस्तु ही इच्छा के प्रति कारण होता दै, ेखा 
मानना होगा । इस स्थिति में ग्रसिद्ध पाकादि बस्ु का बाह्यदेश मं श्रभाव रहेगा. 
इसलिए श्रसिड पाकादि वस्तु को बुद्धिष्थ मानकर बुद्धिमेंदहीदेठ्रौर देठमान्‌ 
का सामानाधिकरण्य होना युक्त प्रतीत होतादहै। नहींतो असिद्ध पाकादि वस्तु के 
बहिदेशा मे नहीं रटने से उसकी इच्छादि के प्रति कारण होना शशशाङ्ग के समान 
असम्भव ही हो जायगा ईइषलिए, बौदध-श्रथ ताकिकोंको भी मानना आवश्यक 
हो जाता दै । 

इस प्रकार, शुक्ति श्रादि में जहाँ रजतश्रादि काभ्रम होताहे, वहाभी 
श्रमका श्रधिष्ठान बौदधशुक्ति श्रादिको दही माना जाता है, बाह्य शुक्ति ्रादि को 
नहीं | “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌, (पा० सू० १।३।२) इख सूत्र के भाष्य 
ते भौ बौद श्रथ की सत्ता स्वीकृत होती है| इसके भाष्य में “को देवदत्त £! देवदत्त 
कौनरै१ इष प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार पतञ्जलि ने कदा है~ श्ङ्गदी 
कुण्डली, भ्युटोरस्को, वृत्त बाः ईैटरो देषदत्तःः।°--श्रङ्गद्‌, कुरुडल को वारण करने 
वाला. दढ छ्ातीाला ग्रौर लम्बी बाहुवाला ेखा देवदत्त है | | 


श्रव यदौ यद विचार करनादहै किश्रङ्गदी, कुण्डली श्रादि पदों से देवदत्त 
काही कथनदहोता है ग्रोर ईटश शब्द का प्रयोग वहीं देखा जातारै, जहौदो 
समान वस्तुश्रों का निर्देश करनादहो। प्रकृतमे दूखरी एेखी कोई भी समान वस्तु 
नही है जिसका सादृश्य देवदत्तमें क्रिया जा सके। इसलिए प्रकृत मं ईदश 
शञ्रका प्रधरोग निरथं हो जातादहै शरोर बौद्ध पदाथको माननेवालों के मत 
म.श्टश शब्द का प्रयोग निरथंक नदीं दोता। इसका कारण यह है कि श्रङ्गदी, 
कुण्डली शमादि शब्दौंसे जो ग्रथं बुद्धिम भासित होताहै, उषी प्रकार नाह्य 
देवदत्त है, एेखा उत्का छभिप्राय होना सङ्गत होताहै। यहाँश््टश शब्दसे 
कुरडलिसश्रादि ध्रा ङे साथ व्रत्यभिज्ञा-व्रिषयह ( प्रत्यभिज्ञा; का विषय दहना) 


उपलक्षित होतादै। दूसरे शर्ब्दो मेँश्रङ्गदी कुण्डली श्रादि शब्दो से बुद्धिमेंजौ 


श्रथ भाचित होता दै, उषी की प्रस्यभिनज्ञा ईदश शब्दौ ते होती है| इसके जौद्ध श्रौर 
बाह्य त्र्थो" में श्रमे भी सूचित ह्येता है| 


षौद्ध पदाथं का स्पष्ट निल्पण "हेतुमति चः ( ३।१।२६ ) "ड क्तिव्विंशातिः 
(५। १।५६), (मतुप्‌, (५।२।६४) इव्यादि पारिनि-सूत्र के भाष्य श्रौर केयट मं 
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मिलता है । (देवमति चः सूत्र का भाष्य इष प्रकार है--^“इद कथं वन्त मानता कंसं 
घातयति, बलि बन्धयतीति, चिरहते च कंसे चिरहते च बलो १ श्रत्रापि युक्तव। 
कथम्‌ १ ये तावदेते शौभिका नाम णते प्रयक्घं कंसं घातयन्ति, प्रत्यञ्च बलिं 
बन्धयन्ति चित्रेषु कथम्‌ १ चित्र ष्वपि उद्गृणं निपतिताश्च प्रहारा दश्यन्ते कंसस्य च 
कृष्णस्य च | म्रन्थिकेषु कथम्‌ ? य॒त्र शब्दरम्रन्थन माच लक्ष्यते १ तेऽपि हितेषामुत्त्ति- 


प्रत्याविनाशात्‌ तद द्धर््याचक्ञाणः खतो बुद्धिविषमान्‌ प्रकाशयन्ति (म० भा०. 


२।१।२६) । 

इसका तात्पर्य यह है कि 'कंस्धम।चष्टे इव विग्रह मे कंसं घातयतिः श्रौर 
(अलिबन्धमा चष्टे, इस विग्रह मेँ चरलिं बन्धयति, जो प्रयोग होते है, उनमें वत्त मान- 
कालता किष प्रकार होती है? यद प्रश्न दै प्रश्नकर्ताका तासयंरैकि कंघतो 


चिरकाल पूवम ही मारा गया श्रौर बलि का बन्धन मी चिरकाल पूवं मंदहीद्ुश्ना, 


पुनः वत्त'मानकाल्ता किच प्रकार ? उत्तर यदं मी वत्तमानकालताहै। जंसेये 
शोभिक, श्र्थात्‌ व्याख्यान मेँ कुशल्ल नट ( नाटक में कंस-कृष्ण के पाठ लेनेबाल्े ) 
तो प्रव्यक्त दी कं को भारते श्रौर बलि कोर्वाँधतेदह। चिमे भी प्रहारको 
उडाते-गिराते खमप वत्त म्मनकालता देखी ही जाती हे | 


पुनः प्रश्न 
ग्रन्थो की रचना करनेवाले श्रपने मन्थं मं वत्तमानकाल का 
प्रयोग किस प्रकार करते द? उत्तर-वे म्रन्थिक ( मन्थ लिखनेवाले ) उनके जन्म 
से मरण-परयन्त उनकी छद्धियो ( रेश्वर्योः ) को कते हए श्रपनी बुद्धि पर 
वत्त मान कंख, कृष्ण शरदि को प्रकाशित करतेदै। त्र्थात्‌ श्रोतारो की बुद्धिमें 
समपित करने के लिए शब्दों का उपयुक्त अरन्थन करते हें । 
यहाँ व्तो बुद्धिविषयान्‌ प्रकाशयन्तः इसत वाक्यसे भाष्यकार का भौदध 
छथ के ग्रतित्रमें स्ष्ठसंकेत प्रतीत होता है। विशेषकर “बुद्धिविषयान्‌ः के 
सतः इष विशेषण के देने से ( जिषका श्रथ वत्तमानही दता है) बौद श्रथंके 
श्रस्तित्व मं भाष्यकार का पशुं संकेत लज्लित दोता है । 
इसी प्रकार “पङ क्ति विंशतिः इव्यादि सूत्र के भाष्य मेँ "सङ्घः समूहः शस 
प्रतीक को-लेकर केयट ने कहा दै -- वुद्धिव्यवस्था य॑निबन्धनाश्च शब्दाः बुद्धिमेवा्था- 
कारानुपजनयन्त)ऽसत्यपि वास्तवे मेदे तमवरगमयन्तीति | ताद्य यह है कि बुद्धि 
व्य॒वस्थामित ( बुद्धिस्थ ) त्रथनिव्रन्धन शब्द्‌ बुद्धि कोही श्रथके श्राकारमें 
परिणत करते हुए वास्तविक भेद्‌ के नदीं रहते भी मेद्‌ का बोध कराते हं | कपट के 
इस कथन सेमी बोद्ध शब्द्‌ श्रौर बौद ग्रथं दोनों के श्रस्तिल्र का स्पष्ट संकेत 
मिलता है | 
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इस तरह “मुप” सूत्र के भाष्य सेमी बौद श्रथ काटढ बोधहोता है । 


व्यौ का भाष्य कहता है--““ग्रथास्तिग्रदणं किमर्थम्‌ १ सत्तायां प्रत्ययो यथा स्यात्‌ | 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ न सत्तां पदार्थों व्यभिचरति। इदं तहि प्रयोजनं सम्प्रति 


सत्तायां यथा स्यादिति । मूत भविष्यत्‌ सत्तायां माभूत्‌ गावोऽस्यासन्‌, गावोऽस्य- 
भवितारः इति भाष्यम्‌ (५।२।६४) |>? 


प्क्त भाष्य का तादय यह है, तदस्यास्त्या “स्मिन्निति मतुपः इस सूत्र में 


अस्ति ग्रहण काक्या प्रयोजन है? तात्पयं यह है क्रि विशोषण वहीं सार्थक होता दहै 


जहां सभ्भव ग्रौर व्यभिचार हो, जेसे नीलकमलः में कमल का नील विशेषण 
साथकदहै। श्ग्निका विशेषण शीतल नदींहोता; क्योकि शीतल च्रग्निका 
दोना सम्भव नदींदहै। अग्निका उष्ण मी विशेषण्‌ नहीं हदो सकता, कारण कि 


च्मग्निके उष्ण होनेमें कदी मी व्यभिचार नहींदहै। श्र्थात्‌, ेसी कोई भी श्राग 
नहींदहै,जोउष्णनदहो या शीतल दो, इसे ही च्राचायोँ" ने कदा है- 


सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्‌विशेषखमथंवत्‌ । 
न शीतेन न चोष्णोन वह्धि : कापि विशिष्ते॥ 


गर्थात्‌, सम्भव श्रौर व्यभिचार होने पर दी विशेषण सार्थक हेता है । उष्ण 


श्रौर शीत कोई भी च्रग्निका विशेषण नहीं दोता। प्रङ्ृत सूत्रम श्रस्तिः को 


सन्ता में प्रत्यय-विधान के लिए मानने मं को$ व्यभिचार नहीं होता है। कारण 


यद है कि कोई भी पदाथ सत्ता का व्यभिचारी नदीं होता रै, सत्ता के विना किसी पद 


का उच्चारण भी श्रसम्भव दै; क्योकि सत्ता ही सथ शब्दों की प्रवृत्ति मे निमित्त है। 
प्रातिपदिक का प्रथं सत्तादीदहे। इसलिए, श््रस्तिः सत्ताका विशेषण किसी 
प्रकार नहीं शे षकता । प्रश्न का तायं यदी है | 


उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए माष्यकार कते है- “सत्तायां प्रययो यथा 


स्यात्‌, श्र्थात्‌ सत्ता मं वत्त मान ग्रौर सत्तोपाधिक र्थं के वाचक शब्द से.ही 


प्रत्यय हो, ेखा श्रथ होनेके लिए हौ श्रस्ति' ग्रहण सार्थक होता है] "नं सत्तां 
पदार्थो व्यभिचरति इखपर केयट का कनादै कि यादत्‌ बुद्धया पदा्थोँन 
विष्य कृतः तावत्‌ पदस्य प्रयोगाभावः । तस्माद्‌ बुद्धिसत्ता समाविष्टोऽथों विधि- 


-निषेधजननादिभिः सम्बध्यते-वृक्तोऽस्ति, वृञो नास्ति, बृक्लो. जायते इति | 


श्रलन्ताऽघतोऽपि बहिः शशविषाणादीनथान्‌ बुद.या विषयीकृत्य शशविषाणादि. 
पदप्रयोगः, ताद्‌ बड य।रूढापचरिता सत्ताशब्दग्रभोगाश्रयलाद्व्यमभिचारेव्यथः 
सैव तु बुद्धिषचा प्रयोक्तुपरतिपतृ, णां वहीरूपतया भासते | 


र करक ` - 9 र नु ज नि~ नाः वदः णया ककरण 1 
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; ` ;. केयर केश्स कथन पर ध्यान देनेसे यद स्पष्ट प्रतीतहोतादै कि बौद 
(च्ान्तर } श्रथके श्रस्तित्वमें भाष्यकारका कितना विषश्वाघथा] केयट का 
तात्पयं है कि जबतक पदाथ बुद्धि का विषय नदीं शेता, तवतक पद्‌. का प्रयोग 
य्रसम्भव ही है। इसलिए बुद्धि-खत्ा से समाविष्ट प्र्थात्‌ बेड श्रथंदह्ी विधि, निषेध 
श्रोर जनन श्रादि से सम्बद्ध होतादै। यहाँतक कि जिघकी बाद्यघत्ता का श्रव्यन्त 
श्रभाव दहै, उष शश-विष्ाण श्रादि श्रर्थोको बुद्धि का विषय बनाकर शश-विषाण 
श्रादि शब्दों का प्रयोग क्रियाजाता दै। इसलिए) बुद्धि पर श्रारूढ श्रारोपित 
चत्ता ही शढः, प्रयोग का ्राश्रय है| इसलिए कोई दोष नदींश्राता | वदी बुद्धि 
खच्चा, प्रयोक्ता श्रोर प्रतिपत्ता ( बोद्धा ) दोनों को बाह्यल्पसे भासित होती है। 
एकरबात छरीर भी दहै कि वाह्य चत्ता रहने पर वाद्य सत्ता के खमानाधिक्रारणतया बौद्ध 
छ्र्थं मासित दोगा, श्रौर बाह्य सत्ताक्री श्रभावदशा में केवल ब॒ुद्धिसत्ताका ही 
'बाह्यलूप से भान होतादहै। इसीलिए, जिस धरम घडा नदीं है, उख घरसे 
'वटमानयः षडा लाग्रो, कहने पर धड़ा लाने की प्रवृत्ति देवी जाती दहै। बाद्‌में 
घद्धा के श्रभाव का निश्चय होने पर वक्ताकेज्ञान को श्रयथाथं माना जाता है। 
उक समय श्रन्तःकर्ण को रागादि दोष्रसे दूषित होने के कारण उख बौद्ध ता 
काही यथा्थंके स्मान भान होतादहै। यदिस््ता कोही प्रयोग का नियामक 
मान ले, तब तो बृज्ञः श्रस्तिः यद प्रयोग न्दींहो कता । कारण यह है कि वृत्तः 
कदने सेद्दी साका बोधदोजनेके कारण ८उक्ताथानामप्रयोगः, जिखका अथ 
"उक्त हो जाता है, उका प्रयोग नहीं दोता, इस न्याय सेश्रस्ति का प्रयाग न॒ही 
श्येना चाहिए । सचाके विरोधी होने के कारण वृह्लुः नास्ति" में नास्ति कां 
प्रयोग नदीं हो सकता | श्र कुरो जायतेः य्ह (जायते का प्रयोग भी नदीं दो 
खक्रता, क्योकि सत्‌ का जन्मभी नींहो सक्ता है| 


, यह बौद श्रथ न्यायाचाय गौतम को भी मान्य है| गौतम ने लिखा है- "नासत्‌ 
न खत्‌ न खदसत्‌ ,सदसतोवेधर्भ्यात्‌? ( न्या° सू© ४।१।४८ ) | इसका `तात्पयं दै 
उत्पत्चि क पहले काय श्रसत्‌ नहींदहै, क्योकि श्रखत्‌ से उत्पत्ति श्रसम्भवदहै। 
 -श्रसत्‌ से उत्पत्ति मानने परर शशविषाण की उत्पत्ति होने लगेगी श्रौर सिकता से 
तेल भी उदयन्न होने लगेगा | उध्पद्चि के पहत्ते कायं को खत्‌ भी नदीं कह खकते 
क्योकि सत्‌ कौ उत्पत्ति होती ही नदीं | दूतरी बात यह है कि सत्‌. की उत्पत्ति मानने 
-पर पुनः-पुनः उत्पचि को धारा चज्ञती रहेगी श्रौर श्रनवरस्था दोष श्रापतित होगा| 
सत्‌ श्रौर श्रत्‌ उभप््मक मी नदीं मान सकते; ` क्योकि चत्‌ श्रौर श्रसत्‌ दोनों के 
वृधम्थं हने से सणनाधिकररण नहीं हो सकता ।  : 





ऋ क स कि 








 कोःश्रपनी बुद्ि में स्थापित कर, श्र्थात्‌ घर 
` विषय बनाकर बाह्य घटका निर्माण करता हे | 


हो सकती, केयोकि करियाजन्यं फल का श्राय बह नदीं है 
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„इस श्रापत्ति को हटाने के लिए न्यायभाष्यकार ने कहा है कि उत्पचि के पहले 


कार्यं -ग्र्त्‌ ही है “उ त्यादन्यवदशनात्‌) (न्या° सू० ४।१।४६) | इसका तात्पयं है 
कि: का्यमात्र का उदयाद्‌ ( उत्प्ि) ग्रोरं विनाश भ्रयक्ञ दैला नाता है। 


इससे यही सिद्धह्ोता है कि उत्पत्ति के पदले कायं श्रसत्‌ होता है, एेखा मानने 
से शशविषाणादि कौ उत्पतति होने लगेगी, इष च्राशंका के समाधान में न्यायसू्रकार 
लिखते ईै--शद्धिषिद्न्॒ तदसत्‌". ( न्या० सू ४।१।५० ) | श्र्थात्‌, काय की 
उत्पति के पदलेश्रीर नाशक वाद्‌ कायं कै रत्‌ होने पर भी डदि के विषय 
हेनेसेखिद्व हीदै। न्यायदशनके इन सूत्रों श्नौर भाष्यो को देखने से यह स्पष्ट 


लिद्िह्ोजातादे किबोदश्रयंके स्वीकार कलमं नैयायिको क भी सम्मति हे । 


` बौद्धा्थनिरूपणपूवंक भ्रमज्ञान का निरूपण 


॥ ४) , + 4 
नद श्रथ वेदान्तियों को भी मान्यहै | जन्मायस्य यतः, (वेट सू०- 
१।१।२) इस वेदान्तसूत्र के ऊपर शरस्य जगतः इस प्रतीकं को लेकर वाचस्पति 


मिश्र ने भामती मे कहा दै~“चेतनो दि वुद्धाव लिख्य नामरूपे घटं इति 


नाम्ना रूपेण च कबुमीवादिना बाह्म घरं निष्पादयति, श्रत एव घटस्य निर्व. 
स्यापि श्रन्तःखंकल्मारमना सिद्धस्य कमंकारकभावो घरं करोतीति यदाहुः चुद्धि- 
चिद्धन्ठ तदसत्‌ ।'. 


` इसका तासपय यह है कि, चेतन पुरुष (कलाल श्रादि) नाम श्रौररूप 
क्स नाम च्रौर रूप से शुदि का 
| नाम ओर सूप को लुद्धिके 
विषय किथे विन। वह षट श्रादि किसी मी वस्तु ढो नहीं बना सकता | इसी 
कारण निवत्यं (जो संकल्पात्मन। न्तःकरण मेचिद्रहै) षटआदिको मीक. 
कारक भावदीतादे। अन्या (बद्धस्य न मानने से) निर्यं को करं संशा न्ष 


कमं त तीन प्रकार 1 | 
+ निर्वलय, विकायं श्रौर प्राप्य मेद्‌ से कर्म तीन प्रकार कै होते दै। क्रिया 


| (व्यापार) करने के पहले निषकी बाह्य सत्ता नदीं रती, उसे निर्य क॑ कंते 


ह । जेसे--टं करोति, घडा बनाता है, यँ बनाने (क्रिया) के पहले घट कौ बाह्य 
हि ि <: ९ ९ ¢ 
सतता नदीं है, इसक्तिए घट निवल कमं हे । वविकायंः कमं उसको कहते है, जो 


- करम क्रिया के पहले से दी वत्त मान हो जैसे- सुवणं" कुण्डलं करोति, (ुवणं' भस्म 
करोतिः 1 य कुएडल या मस्म बनाने के पले से हो सुवणं वर्तमान है, क्रिया 
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से केवल उसमें (सुवणं मे) ऊुरडल ग्रौर भस्म-रूपर विकार होता है। जिख कम॑ 
म क्रिया चलते कुछ विशेषता न हो, वह प्राप्य कमं है | जसे -- “सूट ` पश्यतिः 


सूय को देखता दहै, यहाँ देखने ल्प क्रिया सेसूरथंमें कु विकार नहीं होता 
श्रतः सूय प्राप्य कमदहै। 


यह भी घ्यान रखना चादिए्‌ कि कर्मकारक वदी होतादहै, जो द्रियाजन्य 
फल का प्राभ्य हो। प्रकृतमें जो क्रिया के पदे भी वत्तमान है, एेसे विकार्यं 
ग्रोर प्राप्य मे किसी प्रकार क्रिया ऊ प्रश्रय होने से कमं संज्ञा हो सकती. हे। 
- परन्तु जो श्रमी बाह्यस्य से षिद्ध नदीं है, रेसे निरव्यं कर्म.को तो क्रियाजल्य 
फल के श्राश्रय होनेसे किसी प्रकार भी कमं संज्ञा नहीं दहो सकती दहै। कारण 
यह है कि जिस धट को कमं संज्ञा दौीजारहीदहै वद तो श्रभी जाह्य रूप से 
श्रत्‌ है, श्रतः वह फल का च्राश्रय क्रिस प्रकारद्यो सकता दै फल के ्राश्रय 
न होने से वहक्ममभीनदींदो सकता। यदि बौदच्रर्थंमानाजाता रै, त्र तो 
बाह्य घट के ्रमाव्रमें मी बुद्धि परिकल्ित (बौद्ध) घट के रदने सेषंटका 
फ़लाश्रय दोना सुगम हो जाता दहै। 


इष्नान्त दारा घट श्रादि का बुद्धिस्थत्व-निरूपशण 


जिष प्रकार नदी या तालाबश्रादि का जल छिद्र से निकलकर नहर के 
दारा खेत में बनाये गये केदारो में प्रवेश.करता है, उख समय बनाये गये केदारो 
के स्रनसार दी त्रिकोण या चतुष्कोणं श्रादि रूपमे परिणते जाता दै, उसी 
प्रकार अन्तःकरण (चित्त) मीनेत्रच्रादि इन्द्रिथंके द्वारा बाहर घट श्रादि देश 
म जाकर घट श्रादि विषयों के श्राकारमें परिणत हो जाता ३ । 


` श्रन्तःकरण.के सम्बम्ध मे एक शङ्का 


शङ्का इस प्रकार है-ग्रन्तःकरण के निरवयव होने से उस परिणाम 
किष प्रकारहो सकतादहै१ कारण यहटै कि पर्णिम सावयव पदायं काही 
होता है, निरवयव का नहीं, इसीलिए द्वक परिणाम नहीं हो सकता | ` इसके 
उत्तर म कहा जायगा कि यदह शङ्क दी भ्रममूलक्दै। कार्ण यद दै कि वास्तव 
म श्न्तःकरण द्रव्य है श्रौर श्राकाशादिको छोड़कर प्रायः खव द्रव्य सावधव 
होते हं, इसलिए उसका परिणाम हो सक्ता है । | 


ˆ एक श्रौर शङ्का 


जथ ॒श्रन्तःकरण ( चित्त) इन्द्रिय-प्रणालिका से बाहर विषयदेश में 
` जाता है,-उख समय शरीर निर्जोव क्यों नदींहो जाता १ इसका उत्तर यह है कि चित्त 
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के प्रिषय-देश मेँ जाने पर भी शरीर के खाग्र उसका सम्बन्ध नहीं दयूटता है, जिससे 
वह. निर्जय हो सङे। जिप्न प्रकार चक इन्द्रिय के विषय-देश में जाने पर भी 


शरीर के.साय सभ्बन्ध नदीं दयूटता है । एक बात श्रौर है, बुद्धिस्थ विषय के ` 


श्राक्रार में च्रन्तःकरण (चित्त) का. परिणाम दश्येता रै, इसलिए बदिदेश मे चिच 
का गमन नदीं होता, एेसी स्थितिमे शरीरके साथ सम्बन्ध दूने का प्रश्न दी 
नदीं उठता दै। प्रकृत मेँ यह सिद्ध होता है करिग्मन्तःकरण ही धट च्रादि 
विष्यो के देश मंजाकर षट श्रादिके श्रकारमें परिणएत होता है शछथवा 
बुद्धिस्थ ही घट श्रादि केश्राकार में परित देता है। 


सांख्य मत में पूवपक्न 


सांख्यों का कहना है करि जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में बाह्य मुख आदि 
का प्रतितरिग्ब पड़नेसे युख च्र।दि का प्रस्यक्ञ भान होता हे, उशी. प्रकार स्वच्छं 
श्नन्तःकरण मं बाह्य वरर श्रादि विषयों का प्रतिबिम्ब पड़ता है, इसलिए घटादि 
विषयक बुद्धि होती है । वास्तव मे, वह्यं प्र्तमिम्ब ही मासित होता है, सुख नहीं 
रहता । इखी प्रकार जड़ जो श्रन्तःकरण की दृतच्चि है उसमे चैतन्य मी संक्रःन्त 
के समान भासित होतादहै। उख चैतन्य कै संक्रमण-विथिष्ट श्नन्तःकरण की 
वृत्ति मँ समस्त जिषरयों के श्राकार का समर्पस॒ हाता हे। यही सांख्योंका 


मत हे | ॥ न; 


उत्तर पक्ष 


उपयुक्त सांख्य षिद्वान्त युक्तियुक्त नदीं दहे। सांख्यो के कहने का तास््य 

यही निकलत। हे कि.इन्द्रियसंयुक्त बाह्य घट, श्रादि विषयों ॐ प्रतितिग्न ज्रन्त | 
करण की वृत्ति मं पड़नेसे विषयों का मव्यत्त दाता ह | परन्तु, स्वप्न शादि 1 
स्थलों मे वद्य विषयों के साथ सम्बन्ध के ग्रत्यन्त श्रमाव होने से प्रतिबिम्ब नहीं 
हो सक्ता | इसलिए) स्वप्न मं घटादि का प्रयत्न कदापि नदीं हो खकता । कारण है. 
कि स्रप्नमे बाह्य घटादि विषयों का स्वा श्रभाव ही है इस स्थिति मै 
तिनि्ब कंसे हो सक्ता हे १ इसलिए भ्रम, स्वप्न श्रौर मद की श्रवस्या मे 
चित्तगत बौद श्रथ का ही प्रत्यक्ञ मान दहोताहै, बाह्य विषय का नँ! स्मरतिः" 


कारौ ने कहा €-- 


विप्रप्रभ्न्यादि चित्तस्थं न बहिःस्थं कदाचन । 
स्वप्तश्रममद्‌ादय ष्‌ सवे रेवार्सुभूयते ॥ 


~ नि 
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दे विप। ध्वी आदि पदार्थं जो बाह्यल्पः मेँ माखित्ोते है, वे खन 


चित्तस्थ ही है, बहिःस्थ नदीं | स्वप्न, भ्रम शरोर मदादि की श्रवस्या में यह 


सभी श्मनुभव करते है| एक बात शरीर है किभ्रमस्थलमेंज्ञानाकारकाद्ी 


विषयमे श्रारोपदहोताहै। इस विद्धान्त के प्रनुखार सन्निकृष्ट (बुद्धिस्थ) चाना- 
कार्‌ कौ छोड़कर श्रसजिङकष्ट (बहिमस्य या दूरस्थ) रजतादि के श्रारोप करने में 
कोड प्रमाण नहीं है | क; : 


रत्र यहां विचा. करना है कि जिख प्रकार स्वप्न श्वि. की त्रवस्था. 


मे श्रद्‌ मियय बुदिस्थ रहता है, उखी प्रर जागरण च्वस्थामें मी श्रत्‌ 
पदाथं को दी चित्तस्थ मानना द्रवश्यक होता| जिख समय बाह्य चक्ष श्रादि 
इन्दो कौ इत्ति का श्रभाव रहता है, उस समय केवल मनोमात्र सदी च्रात्मा 
के मोक्तृ् का नाम स्वप्न है। श्रन्तःकरण से युक्तं ्चतन्य जब श्रनादि 


द्रव्या से ग्रभिभूत होता . हे, तव॒ ग्रात्मस्वल्प के तिरौदित होने से म 


मे उखका मान होता हे, इषी बात को श्राचार्यो नेका दे-- 


ब्रन्वःकःप॒वमस्य भागा. वहिरवस्थिताः। 


यका ततय है श्रन्तःकरण (चित्त) के माग (च्राःतर पदाथ ) ब्य 


स्पसे मासितहोते है। म्रमस्थलमें वृत्तिम बाह्य विषय का प्रतिनिग्न नरह 
हेता, कन्व जानकार ही भासित दोता है । यां ज्ञान शब्द्‌ से चित्तद्रत्तिकादी 
गश्ण होता दै, उसका कार रजत-रूप मं परिणत होना ही है। वह सत्य- 
स्थल के समान दही भ्रनस्थल में दोता है| श्रव यहाँ यद विचार करना है; 
श्मव्रि्मान (गरत्‌) रजत तो दृत्ति का विषय कमी हो नदीं सकता, इसलिरः 


उसे प्रतिमासित माननां दी युक्त प्रतीत हेता है। शुक्ति श्रौर रजत का तादात्म्य. 


मी प्रातिमासिकिदी है| इस स्थिति मे वहः स्थ ( बाजार में रहनेवाला } 


बह्म रजत का नो श्रध्या् मानते अ | वह भी युक्त नहींहोताहे। कार्ण. 
यह दे कि बाह्य दस्य रजत के साय इन्द्रियो का सत्निकप्रं (सम्बन्ध) ही नदीं 


शेता | | = 
`क आमा के मत.से शुक्ति-रजत-स्यल म रजत. की उसि होती ह 


न्ठु यह युक्त नहींहे। कारण यह है छि -रजतोसत्ति के प्रति रजत .के. 


प्रवयव जो कारण होते दै, उनका श्रव्यन्त यभाव है| इसलिए वहाँ यही मानना 
युक्त है करि रोग से दूषित लोचनव।लो की चित्तदरत्ति ही पुरोवर्ती द्रव्य के संयोग 
से रजत के श्राकार में उदित होतीदै। इस स्थिति मे रमस्थलमें काचादि 
दोष से युक्त च्रविघा हो रजतादि र्पसे परिणत होती है। यदी मत बेदान्तियों 
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तथा वयाकरण का है। इन विषयों का पूणं विवेचन इख भअन्थ के लेखक की 

॥५ गो वि 
पुस्तक ¶रडदश न-ररहस्यः की “भारतीय दशन श्रौर तत्वज्ञानः शीष॑क भूमिका मं 
क्रिया गयादहै। 


श्रम-स्थल मे प्रातिभासिक भान का निह्पण 


शरन प्रसङ्गवश यह भी बतादेना श्रावश्यक है कि शुविति श्रादिमें रजत 
श्रादिकाजो भान होता दै, वह प्रातिभासिक ही दै, व्यावहारिक या पारमायिक 
नहीं कारण यह दै कि उत्तर कालम बाध होने से उसे पारम।थिक नदीं कहते 
श्रौर उस रजत से कुछ ग्यवहार भी लोकमें नहीं देखा जाता, इसलिए 
व्यावहारिक भी उसे नहीं कह सकते । इसलिए, परिशेषात्‌ उसे प्रातिभासिक दी 
मानना पड़ेगा । 


४५ € भे 
श्रसत्‌ पदाथंकाभी मान हमारे पूर्वाचायोँं ने माना है। वयाकरण 
कै परमपूज्य महाभाष्यकार पतञ्जलि ने श्रपने सूत्र सियाम्‌ (-पा० सू ४।१।३ ) 
के भाष्य में खरीख, पुस्स ग्रौर नपुसखकत्व कौ परिभाषा मे कदा है-- 


स्तनकेशवती स्वी स्यात्लोमशः पुरुषः स्मृतः। 
उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुःखकम्‌॥ 


प्र्थात्‌, जिसके स्तन श्रौर केश ( भग) हो,उसखको खी कहते है शरोर, जिसके 

लोम (लिङ्ध) हो, उसको पुरुष श्रौर जिसमे दोनों का श्रभाव हो, उन दोनों के 
छ्रन्तर को नपुसखक कहते द। यहाँकेश श्रौर लोम काश्य कैयटने क्रमशः 
भग श्रौर लिङ्ग किया है। जां केश-लोम रादि स्मीसख-परिचायक का च्रभाव है, 
वैसे श्रचेतन खय्वा, वृ्ञः श्रादि म स्रीस्रमोधक यप्‌ श्रादि प्रसयय कैसे लगेंगे 
इसका उत्तर भाष्यकारने दिया है, श्रसत्त्‌ सृगतुष्णावत्‌ गन्धवनगरं यथा; 
“ग्रसन्त खरवादृक््योलिङ्ग द्रष्टव्यम्‌” इत्यादि | तादय यह है कि खटवा, वृ्घः 
छ्रादि श्रचेतन पदार्था मेँ श्रषत्‌ (श्रवियमान) ही लिङ्ग मासित होता ह| इसके 
 दर्शंन के लिए कहते हैँ “मृगतुष्णावत्‌? | जिस प्रकार गग पिपासित होकर सूर्यं कौ 
मरीचियों मे दी जनन का श्रनुभव करता हे शरोर उसकी ग्रोर जाता दै। परन्तु, 
उसे वहाँ जज्ञ नदीं मिलता; क्योंकि वह श्रषत्‌ ही है, जिखका उसे भान होता है। 
इसी प्रकार खटवा, वृक्षः श्रादि म मौ श्मविद्यमान लिङ्गकाही भान मानकर 
सख्रीस्वबोधक टाप्‌ श्रादि प्रत्यय लंगतेदहं। शओरौर, जिख प्रकार गन्धर्व॑नगर दूर 
ही देखे जाते है, समीप जाने पर नदीं प्राप्त होते, उसी प्रकार श्रचेतन खर्वा 
शमादि मे मी षत्‌ लिज्खकीदही प्रतीति होतीदै। जौ गगनमर्डल पृथ्वी से 
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सटा दहुश्रा-खा दीख पड़ता है, उसी को गन्धरव॑नगर कते दँ । उपयुक्त कथनं 
पर ध्यान देने से यहस्पष्टहो जातादै कि ध्रम-स्थल मं शुक्तिं च्रादि श्रधिष्ठान- 
देश मं बाह्य च्रसत्‌ वष्वुकादह्ीमान होना सिद्धहोतादहै। इसीके श्रधार पर 
मत्त, हरि ने कदा दै- 

यथा सनिलनिभीसो म्रगष्ष्णासु . जायते । 

जलोपलब्ध्यनुगुखाद्‌ बीजाद्‌ बुद्धिजलेऽसति ॥ 

म्रगतुष्णा मं जल का निभास श्रसत्‌ जल मं ही पूव-पूव मिथ्याज्ञान जन्य 

वाखनारूप बीज (कारण, से ही उत्पन्न होता हे । 


भाष्यकार द्वारा ही खण्डन-मण्डन 


एक बात शरीर भी ध्यान देने योग्य है कि पूर्वोक्त भाष्य के बाद श्रषत्‌ 
लिङ्गके भान का प्रतिप भाष्यकार ने स्वयं करिया है--श््रादित्यगतिवत्‌ सन्नः, 


श्रथात्‌ जिस प्रकार श्रादित्य क्रा गमन सत्‌ दै, परन्तु किसी को उखका अनुभव ` 


नहीं होता, केवल देशान्तर के सम्बन्ध से उसका श्रनुमान किया जाता है। 
उसी प्रकार श्रचेतन खट्वा श्रादिं मे मीलिङ्ग का भान नहीं होता है| इस 
भाष्य से भी श्य प्रतीत होताहै करि खट्वा, वक्त त्रादि श्रचेतनपदार्थोमे मी 
बुद्धि-परिकल्पित ( बोद्ध ) लिङ्ग श्रवश्य है। इसीलिए श्रवद्‌भान का निषेध 
भाष्यक्रार ने किया है। इ सन्दमं से यदी विद्धदहोता है कि जिस प्रकार बौद्ध 
शब्दवाचक होता है, उषी प्रकार वोदधही श्रथ मी वाच्यदहोतादै। रौद शब्दार्थ 
का स्वीकार प्रायः समी शिष्ट श्राचार्योने क्रिया हे। | 


वैखरी वाक वायु काही परिणाम है 


पूव मंभीषंहेपमें कदा गया दहे कि शब्द्‌ वायु का परिणाम है। यह 
एक श्राचाय का मतदहे। छुं ग्राचार्या के मत से शब्द्‌ ज्रशुकापरिणामरहै 
श्नीर कुच के मत मे शब्द्‌ ज्ञान कापरिणाभदहै। कात्यायन के विचार से वायु 
की उत्पत्ति श्रकारासे होती है। शुक्कवजुवंद के प्रातिशाख्य मे) उन्होने का है 
“वायु; खात्‌" (शुर यण प्रा०, १६), च्रथांत्‌ वायु ख (ग्राकाश) से उत्पन्न दहयतादहै। 
कात्यायानने शब्द को वाय्वात्मकं मानादहै शरीर वायुको शब्भ का उपादान 
कारण । 


शब्द्‌ के वाय्वात्मक होने श्रौ< वायु के खवंगत श्रौर व्यापक होने से सर्वत्र 
“अ शब्द की उपलब्धि नहीं होती | इसके लिए कात्यायन ने लिखा दै सम्यक 
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करणः उपहितो हदि वायुः वेणुशङ खादिभिः शब्दीभवति, श्र्थात्‌ सभ्यक्‌ करणो से 
उपित होकर हदय-प्रदेश मँ वही वायु वेशु, शल च्रादि के संयोग से शब्द्‌ हो 
जात। हे । यहाँ "वायुः शन्दीमवतिः कहने से स्ट प्रतीत होता है कि शब्दवायुका ही 
परिणिमदहे। यही वायुसंबातश्रादि को पाकर वाक्‌ दो जाता है-- “स संघातादीन्‌ 
वाक्‌* (य° वे° प्रा १।६) । यहाँ संघात शब्द्‌ से पुरुष-प्रयत्न श्रौर श्रादि शब्द्‌ 
से कण्ठ, तालु श्रादि स्थानों का ग्रहण समना चाहिए । यह शब्द से ध्वन्य।त्मक 
ओरं वाक्‌ से वर्णात्मक शब्द्‌ का मद्ण॒ होत। है | सन्द्भ॑ का तालर्थ यद हैकिजो 
पूर्वक्त करणोपहित वायु, वेणु, शंख ्रादि के संयोग से श्रव्यक्त ध्वन्यात्मक शब्द्‌ के 
रूपम पप्िति होतादै, वदी वादु पुरषके श्राभ्यन्तर्‌ श्रौर बाह्य प्रयत्नो की 
सहायता से कणठ, तालु च्रादि स्थानों मेँ पर्हचकर व्यक्त वण मिक वाक्‌ केसरूपमं 
परिशित हो जाता दै । इस प्रकार शब्द वायुका ही परिणाम विद्ध होता है। 


योगसूत्र का समर्थन 


योगसूत्र के माप्य में भगवान्‌ व्याखदेव ने भी कहा हे--'वागिन्द्रियं वष्वे- 
वाथवत्‌? भ्रोतरेन्दियञ्च धनिपरिणाममात्रविषयम्‌ इति| इखका तास्थ यह है 
कि वाक्‌-इन्द्रिय वणो के उच्चारण मेही श्रथ॑वत्‌, ग्र्थात्‌ सार्थक होती है, श्रौर 
भ्रोत्र का विषय ध्वनि का परिणाम-माचही होता है। ध्वनि शब्द का श्रथ टीका- 
कारों ने इस प्रकार क्या है-श्व्वनिर्नाम वागिन्दरियादौ उदानवायोरमिधाता 
ज्जायमान उदानवायोः अ्माकाशस्य परमाणुनां वा परिणामभेदः ख च वणंरूपोऽपि 
श्रवाचकञ्वाद्‌ भ्वनिरित्युच्यते | तात्पयं यह है कि वागिन्द्रियं श्रादि मे उदान 
वायुके अभिघात से जायमान उदान वायु याश्नाकाश श्रथवा परमाशगुश्रों के 
परिणाममेद्‌ को ध्वनि कहते हँ | वह वणंरूप होने पर मी श्रवाचक होने से वनि 
केदा जाता है। यशं ध्वनि वैलरी शब्दो का उदान वायु कापरिणाम होना 
स्पष्ट दह नताया गयादहै। वशस्य होने पर भी श्रवाचकं इसीलिए होताहैकि 
वास्तविक वाचक तो ध्वनि से श्रमिव्यक्त स्फोट ही होता है, ध्वनि तो केवल स्फोट 
का श्रभिव्यज्क माच हे। ९41" 


जेन सम्प्रदाय कामत | ४ 

जनौं ( श्राहंतों ) का कहना है कि परमाशुघ्रो का परिणाम ही शब्दःहै 
इसमे वे कारण यह अताते ह कि वाचक सूपसे रहतेवाला शब्ददो प्रकार का 
होता है--एक घामान्य सूप, दूखरा विशेष रूप । समस्त शब्द्‌-व्याक्तयों मे अयाय 
(त्रनुस्युत) शब्दस ही उका सामान्य सूप है । उसी शब्दत्व को जाति भी ककते दै, 
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शरीर वद एक दै शंल, शाङ्ग श्रादि वां का तीव, मन्द्‌ ्रदि शब्द्‌ है, शरोर 

उदात्, श्रनुदाच् शरोर स्वरित के विशेष मेद्‌ दोनेसेजो ग्रनेक प्रकार का मासित 
ह्येता है, वदी-उसका विशेष रूप है । इस प्रकार, शब्द्‌ का सामान्य श्रौर विशेषरूप 
हयोना तमी सम्भव है, जब श्दों को पौद्‌गलिक, श्र्थात्‌ परमाशु का परिणाम माने 
छ्रन्यथा वह कभी सामान्य-विरोष रूप नदीं हयो सकता | जनों की यही मान्यता है कि 
प्रकारमेद्‌ उषी वस्तु काहो सक्रतादै जो पौदुगलिक (परमाणुका परिणाम) हो। 
जेनद्शन मेँ परमाशु को पुद्गल दी कटा जाता दै। जनों ने ग्रनेक तर्को के 
घल पर शब्द्‌ को पोद्गलिकर माना है 


नेयायिकों के मत क! जनों द्वारा खण्डन 


नैयायिको ने शब्द को श्राकाश का गुण माना दै--राब्दगुणकमाकाशम्‌? 
( तकंषंग्रह ) । इ मत का खरडन करते हुए जनों का कदन। है कि शब्द्‌ श्राकाश 
का गुण नदींहो सकता | कार्ण यदटहैकिजो वस्तु हमारे प्रत्यत्त का विषयं है, 
वहृश्र(काश काशुण नदीं ह्ये खकता। जेते रूप, रख, गन्ध श्रौर स्पशं ये स्पादि 
गुण इमन्ञोगों के प्रत्यक्ञ के विषय रै, परन्तु श्राकाश के गुण नहींदह्यो सकते। 
उनका कना दै कि शब्द श्राकाशका गुण न होकर भाष।वगंण का ही युए है ओर 
यह भाषावगंस्‌ सखशंवान्‌ पदा्थंदै। इसी प्रकार शब्द्‌ परमाणुं का परिणाम हं 
यह सिद्ध है । 


वैयाकरण-मत 

वैयाकरण कहते है किं ज्ञान का परिणामही शब्द दै। इस मत की 
षु मं वे शर ख्यातोपयोभेः दख सूत्र के माष्य का हवाला देते हं । श्राख्यातोपयोगेः 
इ | के खण्डन के लिए महाभाष्यकार पतञ्जलि ने लिखा है--श्रयमपि योगः 
शक्योऽवक्वुम्‌। कथगुप।ध्याय।दधीते इति १ श्रपक्रामति तक्षमात्तदभ्ययनम्‌ | यद्प- 
ऋछामवि किन्नालयन्तायापक्नामति १ सन्ततव्वात्‌। श्रथवा ज्योतिवजज्ञानानि 
भूत्रन्तिः इति | 

ताद्प्यं यह करि ध्य्राख्यातोपयोगे सूत्र की च्रावश्धकता (उषाध्यायाद्धीतेः 
उपाध्यायसे पद्रारै, यदहं उपाध्याय सेच्रध्यपन के विभक्त होने के कारण 
उपाष्णयमें त्रपादान संज्ञा ॐ लिए है| वद विमक्त होनेवाला श्रष्ययन खदा के 
किट विभक्त नक्ष होता, बल्कि उको धारा पुनः-पुनः चलती रहती दै । जसे, इल 


सफल के विमत्त होने पर पुनः वह फल वृक्मे नहींदेवा जाता,। परन्तु 
छब्द मे एेसा नहीं देला जाता । यद तो पुनः-पुनः वहीं शब्द्‌ उपाध्याय के 





| 
| 
| 
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मुखे से उच्चरित होता हुश्रा देखा जाता है| माप्यकार ने कहा है--खन्ततवात्‌? 
द्मथवा (ज्योतिवंज्‌ ज्ञानानि भवन्ति इति । 


 तात्पयं यह दहै कि शब्द्‌ के श्रभिव्यज्ञक जो ध्वनि है, वे उपाध्याय द्वारा 
पुनः-पुनः उत्पाद्यमान श्रौर परस्पर भिन्नहोते हुएभी सादृश्यसे वेदी, इख 
प्रकार प्रतीत होतेद। वे दही धइन्यमानश्रोताश्रों के श्रोचदेश में पुनः पुनः प्रविष्ट 
होते हए व्यक्तिस्कोट -रूप या जातिस्फोट-रूप शब्दों को अभिब्यक्त करते है, जिखसे 
श्रथ स्फुटित होताहै। श्थवा स्वाल्लारूप ज्योति विना छ्िनन-भिन्न हुए उत्प 
होती है, श्रौर सादश्य से वही दै, इस प्रकार प्रतीत होती रै । इसी प्रकार, उपाध्याय 
के विभिन्न ज्ञान ही विभिन्न प्रकार के शब्दों केरूपमेंप्रकटहोतेरहै। यहीम्त 
कैयट कामीदहै। 


इन्दं खव पूवाचायांः के मतों का संकलन कर वात्रयपदीय मे भततुहरिने 
लिखा दै- 

वायोरण.नां ज्ञानस्य शब्दस्यापत्तिरिष्यते । 

भ + 

कश्चिद्‌ दशेनमेदोऽत्र प्रवादेष्वनवस्थितिः॥ 
इखकरा ताप्यं यद है कि कोई ग्राचाय॑ वायु का, कोई शब्दतन्मात्र परम्म 


काश्रीर कोई ज्ञान का ही परिणाम शब्द्‌ को मानते ह। इस विषय मे शाखकायं 
क सिद्धान्त व्यवस्थित नहीं हे। 


विवत्तवादी वेदान्तियों के मत मँ विशुद्ध अन्तःकरण ही मन श्रौर वायु 
श्रादि के द्वारा शब्द्‌-रूप से भासित होता है। श्राचार्यो ने लिखा है- 
अथायमान्तरो ज्ञाता सूक्ष्मो वागात्मनि स्थितः । 
व्यक्तये स्वस्वरूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते ॥ 
प्रथांत्‌., वागात्मा में स्थित सूक्ष्म च्रान्तरज्ञाता ही श्रपने स्वरूप की ्रमिन्यक्ति 
केलिए शब्दर्पसे भाषित होता दे। शब्दतन्मात्रादि परमाशुश्रों के शब्द्प 
होने में मत्त. हरि की मी सम्मति है-- 
स्वशक्तौ व्यञ्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः । 
छश्रासीव प्रचीयस्ते शब्दाख्याः परमाणवः ॥ 
( वा० प०, १) 
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ताद्पयं है कि श्रपनी शक्ति की अभिन्यक्रित की श्रवस्था सें शन्द्तन्माच्र नाम 
के परमाणुद्ी प्रषत्नसे प्रेरित होकर मेके समान शब्द्‌ के रूपमे बदूते रहते दै । 
इसो प्रकर वायु के शन्दृलपसे परिणत होने की भी मान्यता मचदरिने दी है- 


लेव्क्रियः प्रयत्नेन वक्तरिच्छानुवत्तिना । 
स्थानेष्वरभिहदो वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते॥ 
(व° प१०, १।१०६ ) 
का कण्ठ श्रादि स्थानों म॑श्ममिव्रात द्योता है, तव वदी वायु शब्दभावको प्राप्त 
करता है, श्र्थात्‌ शब्दके रूपमे परिणतहोतादहै। वक्ता के हच्छानुत्ारदही वायुः 
काशब्दोंके सरूप मं पस्णिाम होता रहता है। 
| परमाणु भी शब्डशूय में परिणत होता दहै, इसे मत्त. दरि ने मान। है- 
ग्रषवः सवेशक्तित्वाद्‌ मेदसंखगव्रत्तयः । 
हायातपतमःशब्दमावेन परिणामिनः॥ 
ताव्पयं है क्रि मेद्‌ श्रौर संसगंरूप व्यापारवाले परमाण ही सर्वशक्तिमान्‌ होने 
कै कारण छाया, ्रातप, तम श्रौर शब्दलूप में परिणत होते रहते । जिस प्रकार 
एकरूप प।धिव परमाणश्रों से विलक्षण सम्बन्ध श्रोर विलक्ञण तेज (पाक) के वशं 
से विभिन्न पाथिव वस्त्रों की उद्यत्नि होतीहै, उसी प्रकार उन परमाणश्रां के 


विलक्लण सम्बन्ध शरोर विलक्षण पाकके वश से विभिन्न छाया, श्रातप, तम श्रौर 
दरूप म परिणत होना सिद्ध दोतां है । 


पाणिनीय शिक्षा का सिद्धान्त 


'वायोरणूनां ज्ञानस्य" इत्यादि वाक्यपदीय श्रौर श््राख्यातोपयोगेः सूत्र के 
भाष्यसे. वेयाक्रस्णोंकेमतमें शब्दं कोज्ञान का परिणाम होना बताया गया है| 
यह शिक्ता के वचनो के विरु है| शिका कहती है- 


आत्मा बुद्ध्या समेव्यथौन्‌ मनो युडक्तं विव्तया । 
मतः ` कायाग्निमाहन्ति ख प्रेरयति मारुतम्‌॥ 
सोदीर्णो मृध्न्यभिहतो वकृत्रमापयय मारुतम्‌ । 
व खौन्‌ जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः॥ 


,. . तासयंहैकि वक्ता के इच्छानुवर्ती प्रयप्नौंते क्रिया को प्रास्त कर जव वायु 


- - ~ _________~_~-न- ये भ दि ् 
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इन कारिकाश्रों का ताय है--श्रात्मा = श्रनतःकरण संस्कार-रूप से स्वगत 
श्र्थो" को एक बुद्धि के विषय बनाकर कहनेकी इच्छासे मनके साथ योग 
करता है । श्रथ-बोधन की इच्छा से युक्त मन कायाग्नि को श्राहुत करता है । वह 
कायाग्नि वायु कोप्रोरित करतीहै श्रौर वदी प्रेरित वायु ऊपर की ञ्रोर जाती हे। 
ऊपर जाकर शरक कपाल से श्राहत होकर नीचेकी शरोर श्राकर कण्ठ, तालु 
ग्रादि स्थानों के स्पशं से मिन्न-मिन्न वणः को श्रभिव्यक्त करती है। 


यहां विचारणीय बात यह है कि ऊपर की कारिकाश्रों के किखीशब्दसेभी 
शब्द को ज्ञान का परिणाम दोना सूचित नहीं होता, प्रत्युत वायु काः दी'तत्‌- 


तत्‌ स्थानों में ग्राघात होकर तत्‌-तत्‌ शब्दों के रूपमे परेणाम होता है। इसी 
स्थिति में शिक्ञावचन शरोर माष्यवचनों मे परस्पर विरोध प्रतीतहोतादहै। ' 


इस विगोध का परिहार शवायोरणुनां ज्ञानस्थः मेँ श्ञानस्यः प्रतीक कौ लेकर 
नागेशमद् ने मञ्जूषा मे इस प्रकार किया दै--न्लानस्य = वक्तुज्ञानत्य पराशक्रित- 
सादहिव्येन च तत्परिणामः॥ श्रथात्‌, पराशक्ति के सादित्य (सहयोग) से उख. ज्ञान 
का शब्दरूप मे परिणामषशेता दै। इससे यदी श्रभिप्राय सूचित होता दै कि ज्ञान 
के शब्दरूप मे परिणत होने में पराशक्ति का सादिव्य, श्र्थात्‌ सहयोग अनिवायं दै । 


ग्रथवा शित्त मं उक्त मारुत मूलाधार से उद्गत होकर नामि से ऊपर 
जाकर श्रौर मूर्धा से श्रभिहत हो जब तत्‌ तत्‌ स्थानों का स्पशं करता है. तभी परा 


पश्यन्ती ओ्रादि रूपों मं श्रन्तःस्थित शब्दां को श्रभिन्यक्त करतादहै। इस प्रकार 


शिका का श्रयं करनेसे कु विरोध नहीं होता | 00 


वास्तव म, बेयाकरण तो पराशविति को ही सकल व!ङमय-जगत्‌ का 
उपादानकारण मानते ह। यह पले बताया जा चुका है। पराशक्रितं ही 
तो चित्कला दै। वही चिदानन्द्‌-स्वरूप ब्रह्मरूप स्कोट-तस ड | वही खकल 
प्रपञ्च का विवत्तोगदानमी है। इसी स्फोट-तत्व को 'यमन(दिनिधनं ब्रह्म 
त्यादि कारिकाग्रों से व।क्यपदीय में मत्त हरि ने सूचित किया है| इस स्थिति 
मँ ज्ञान का शब्दरूप मे भाषितया परिपूणं होना युक्त ही है। इमे को$ 
विरोध या श्रापत्ति नहीं हे। इसका विवेचन इस ग्रन्थ के पूर्वाद्धं के उपक्रम मे 


कर दिया गया है। 


मत्त. 'हरि ने वाक्यपदीय म वायु, परमाणु श्रादिका शब्दरूप मे परिणत 
शेना जो बताया है, वह उनका श्रपना सिद्धान्त नहींहै। बह दृसरो के मतका 
दिग्दशन-माचर हं | उनका सिद्धान्त ह-- | 
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अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दत्वं यदक्तरम्‌। 
विवत्ततेऽथेभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।। 


इसका विवरण पदतले द्या जा चुका हे। 


वर्णो" मे पोर्वपिय व्यवहार का लुद्धिस्थत्व 


वरणो मं यद पूवहै, यह परदे, इस प्रकार जो पौर्वापर्यं का व्यवहार 
शेता है, वद मी बुद्धष्यदयीदै। परः सन्नकः संहिताः, इस सूत्र के भाष्य 
मे उच्चरितश्ध्वंघी वर्णो मे खन्निकप या पौवापय का व्यवहार नहीं हो सकता; 


कथक द्वितीयादि वणो के उच्चारण-काल में पू-पूवं वणं प्रध्वस्त (नष्ट) रगे ] . 


जो वणं सह-ग्रवस्थित है, उन्हीं वर्णो" पर पूर्वापर का व्यव्हार युक्त हो सकता है। 
 श्न्तिम वर्य के उच्चारण-काल भें पूर्व-व्णो के स्थित न रहने से खह-खवस्थान 
के रभाव में पूवापर या षन्निकरपं का व्यव्हार भिस प्रकार दये सकता ३१ इस 
शङ्का भे पतञ्जलि ने कहा दै- | 


बुद्धो कत्वा सर्वाश्चे्टाः कत्त धीर स्तत्तवन्नीविः | 
शब्देनाथान्‌ वाच्यान्‌ दृष्टवा बुद्धौ क्यात्‌ पौवीपर्यम्‌ ॥ 


ताल्यं यह -है कि पूवं श्रौर पर वर्णो के अ्रसयन्त सन्निकर्ष रहने षर दी 
संहिता-सं्ा का विधान परः सन्निकर्षः संहिताः सूत्र से पाणिनि ने किया है। 
इसपर भाष्यकार ने शङ्का उपस्थित को है--पपूर्वापराभावात्‌ संहित।संक्ञा न 
प्राप्नोति । नदि वर्णानां पौरबावर्ृमस्ति, श्रथात्‌ पूर्वापर के श्रभाव ह्यने से संदिता- 
संञा को प्राति नदीं ध सकती; क्योकि वणां का पौरवापयं नहीं ै। इस शङ्का 
का समाधान भौमाष्यङ़ार ने काह यह कहकर कि एकव टि तव।दूवाचः, 
उच्च रतप्रध्वसित्याच्च वसम्‌, रथात्‌ वाक-इन्दिय एकवणवृत्ति है श्रौर 
वणं उच्चरितप्रध्वंसी होता है | तायं यरद कि एक-एक वणं मे र्नेवाज्ञी 
वागिन्द्रिय एक कालमेंदौ या तीन वणां का इसलिए उच्चारण नहीं कर 
सकती किं वह ५ दै, घ्र्थात्‌ एक ही वणं में रहती है। गौः में 
जिस समय वागिन्द्रियं कर का उच्वारण करेगी, उसी समय श्रौकार या विसर 
का नहीं| शरोर विग के उत्चारण-कालमें गक्रारय। च्रौकार का उच्चारण 
नही कर सकती | कारण यह है जि बर्‌ उच परितप्रष्वंसी होते है, वे उत्तर 
व्ण के उच्वारण-काल्ञ में स््रयं नष्ट रहेगे, गकार श्रौर्‌ कार्‌ विसर्गं के उच्चारण- 
काल मंस्वयं नष्टही रगे, तत्र उनका उ= वार्ण किस प्रकार होः सकता है। 
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व स्थिति मरं पौवीपयं के सन्निकषं न होने से संहिता संज्ञा की प्राप्षि नहीं होती। 
इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है बुद्धो कृत्वा" इष्यादि | ं 


ूरवोक्त करिका मेँ श्राये हष (तचन्नीतिः पद का व्याख्यान करते इष 
माप्यमार ने कद! है--बुद्धिविषयमेव शब्दानां पौवीपयम्‌ । य एत्र मनुष्यः 
म्त्ञापूवेकारी भवति ख पश्यति धहिमिन्नर्ेऽयं शब्दः प्रयोक्तञ्यः भरस्मिश्च 
शब्देऽयं ताबद्रणेः ततोऽपरं तरोऽग्रमिपि (म०मा० १।४।१०६ )। श्खका 
तात्प यह है, शन मे यह पूं ह, यह पर दै, इख प्रकार का पौ्ापयं-न्य वहार बुद्िस्थ 
शन्द्विषयक ही है । पेक्तापूवंकारी मनुष्य यह देखता है कि इस द्रथमे प्रयोग ` 
करना चाष श्रौर इस शब्द्‌ मे पते यदं वणं है, उषके बाद यह । पका शब्द 
का श्रथ है सदसद्‌ विवेकश।लिनी बुद्धि। ब॒द्विस्थ शब्दों मेँ ही पर्ापय- 
व्यवहार मानकर शब्दों का प्रयोग होता है । शास्त्र की प्रवृत्ति भी वक्ता के उद्‌ श्य 
से टी मानी गई दहै श्रौर धर्मकाफलमभी वक्ता को दही सुना जाता है। “एकः 
शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वगं लोके च कामधुग्‌ भववि--ए्क 
ही शब्द्‌ को यदि श्रच्छी तरह समखकर शुद्ध उका प्रयोग किया जाय, तो बह स्वगं 
श्रौर शस लोक मे भी यथेष्ट काम देनेषला होता है । 


इसमे सुपरथोक्ता केलिए ही धम॑फल का प्रतिपादन क्या गयाह। 
इसी कारण वक्ता के ही बुद्धिस्थ होने का उपपादन किया गथा रै 
ध्य॒एवं प्र्तापूवेकारीः ` इत्यादि । द्मस्मिन्नर्थऽयं शब्दः प्रयोक्तव्यः- 
इस श्र्थं म इव शब्द का प्रयोग करना चाहिए) यह कने से स्पष्ट सूचित 
होता है किशब्दो के समान ही श्रथ को भी इ्धिके देश में देखना, तर्थात्‌ बुद्धिस्थ 


मानना श्रव्यावश्यक हो जाता हे । 


जञानगत पोर्वापयं 

निवी .करिसी का विचार दै करि एक वणं-विष्यक ज्ञान के बाद श्रपर 
वर्-विषयङ चान उयन्न होता दै । उी वरणुं-विषयक ज्ञान को वर्णो मेँ श्रारोप 
कर यह्‌ पूव है, यह पर्‌ हे, शस प्रकार का व्यवहार उत्पन्न होता है । परन्तु, थह मत 
भी युक्त नहीं प्रतीत होता है। कारण यह है, वर्णाः के समान ही वशंगत 
बुद्धि मी श्रनिव्य है। 


शब्दों को बुद्धि मानते पर उनम प्रकृति.विृतिभाव की उपपत्ति इस 
प्रकार होती दै--जिष प्रर वतकार्थवाद-सिद्वान्त मे कायं-कारण मँ श्रभेद शने से 





-१३८ स्फोरदशन 


बुद्धिस्थ ने के कारण प्रकृतिसख श्रौर बाह्य रूप से विङ्कतिस्व माना जाता दे, 
उसी प्रकार बुद्धि परिकल्पित दी पौर्वापर्यं माना जायगा | तायं यह्‌ दै कि 
प्रकृति-विहृतिमाव भी वस्तुतः ताचिक नहीं है, श्रपितु व्य बुद्धि का दी 
परिणाम माना जाता है। जैसे-दकार-बुद्धि के प्रसंग मेँ यकार बुद्धि-करनी 
चादिए, यह ईको यणचिः सूत्र का तायं मानाजातादहै। शब्दों मं प्रकृति- 
विकृतिभाव मे या पौर्वापयं में बुद्धि का परिणाम दोता हे स्थानिवत्‌! स्न 
के भाष्य से यृहसख्ष्टदोजाताहै। शब्दों को निव्य मानने से स्थान्यादेशमाव 
श्नुपपन्न ह जाता दै; क्योकि एक शब्द्‌ को नष्ट कर ही उसके स्थान मँ दूरे 
शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में शब्द श्रनिष्यदहो जाताद। 
इसपर भाष्यकार ने कहा दै--कायंविपरिणामादृवासिद्धमः, श्र्थात्‌ कायं-बुद्धि के 
विपरिणाम से दही सिद्ध दहो जाता है| तात्पयं यहुटैकि स्थान्यादेश-भाव 
म शब्दों का नाश नहीं होता, केवल वहाँ बुद्धिका ही विपरिणाप्र हो जाता दै। 
जेसे इकार-बुद्धि के प्रसंग मेँ यकार बुद्धि (इको यणचि) । सर्वत्र स्थान्यादेशं- 
भाव मेँ इसी प्रकार बुद्धिका दही विपरिणाम होता दै, शब्दौ मे देर 
फेर नहीं । 


ऊपर पूरे सन्द्भं से निष्क युदी निकलता रै किशब्दो का परिणामन 
शेकर वुद्धिकादही परिणाम दहनेसे शब्द्‌ मं श्रनिवयत्व दोष नहीं ज्राता। भाष्यकार 
के विवेचन सेयदीष्द्िहोताहैक्रि शब्द्‌ तो निलय दहै, उसमें धावु, प्रत्यय, श्रागम 
शरीर श्रादेश श्रादि कौ जो कल्पना की गई दै, वह केवल बुद्धिका ही खेलन दै। 
इषी श्रभिप्राय से व्याकरण काक्लक्षण करते दए श्रचायो'ने लिखा दै सिद्ध 
शब्दाथसम्बन्वे' श्र्यात्‌ शम्दे पिद ग्रथ सिद्धो तयोश्च वाच्यवाचकभावसम्बन्पे 
विद्धे विद्धानामन्वाख्यानं व्याकरणम्‌ । तालं यदी ३ कि शब्द टिद्ध (नित्य) दै, 
श्रथं भी नित्ये श्रोर उन (शब्द ब्रौर ग्रथ) का वाच्यवाचकभाव रूप सम्धन्ध 
मीरिद्ध श्रथात्‌ नियर, केवल सिद्ध (नित्य) शब्द्‌ का श्रन्वाल्यान दही 
भ्याकरण हे । श्रन्वाल्यान शब्द्‌ काश्रथं रै बुद्धिसे प्रकृति-प्रस्यय च्राद्वि की 
कल्पना करना । 


शस प्रकार, उपयुक्त प्रमाणो से यदी षिद्ध हेता है कि शब्दों म पौर्वापयं का 
ग्यवहार नुद्धि-परिकल्पित ही रै, वास्तविक नहीं । स्फोयतमक शब्द तो एक 
श्रलणड) नित्य; परिपू, एकरस ग्रोर ब्रह्यस्वस्प दही है। केवल व्यञ्खकं उपाधि 
के भेद सेभिन्-सा प्रतीत होता है। क 9 











सफोरदं शनं १३६ 


प्राकाश~देश ही शब्द है, वह्‌ नित्य, एक तथा व्धापक है 


ध्वनि से श्रभिव्यङग्य स्फोटात्मक, व्यापक ग्रौर वाचक शब्द्‌ हृदयदेश- 
स्थित श्राकाश मँ रदता दै, श्रर सर्वखमष्टि-स्वरूप जो विरार्‌ बरह्म है श्रोर उसका 
हदयसूपी जो बाह्याकाश दहै, उस्म भी रहता है। श्रनेक प्रकार के बृ्ञ-समूरदों में 
यह वन है, इस प्रकार की एकता-बुद्धि को सम कहते दै । माया से लेकर सकल 
युवन-परथन्त विराट्‌ ब्रह का शरीर दै । स्थूल देह क समष्टि का नाम विराट्‌ हे । 
उस विराट्‌ ब्रह्मके दय-देश काही नाम बालका रै। इस बाह्याकाश श्रौर 
हृद्याकाश दोनों म रफोट-स्वरूप शब्द-ब्रह्म को निवास है। शब्द-ब्रह्म के व्य।पक 
होने क कारण दोनौं देशों में रहना विरद नदीं शेता । 


उन दोनों देशों ( दयाकाश रौर बाद्याकाश ) मे रहनेवाज्ञा स्फ टात्मक 
शब्दबह्म एक दी मानाजताहै श्रौर बह ग्यापक है| जिस प्रकार एक श्वेत द्रव्य 
मं ङ्प व्यापक होता है, उसी प्रकार स्फोटात्मक शब्द्‌ भ दोनों श्राकाशों के समस्त 
द्रवयं म समवेत, श्र्थात्‌ समव्राय-खम्बन्ध से ख्वद्ध रहता हे । 


ल्पके व्यापक हने परभी सर्वत्र उसकौ उपलब्धि न होने का कारण 
लिख प्रकार चन्लुरिन्द्रिय के साथ रूपके संयोग का श्रभाव्‌ है, उसी प्रकार शब्द्‌ के 
भ्यापक होने पर भी कणंशप्ुलीयुक्त श्राकाश के साथ शन्द के संयोग शा 
श्रभाव है। इ से सर्वत्र उसका प्रवय नदीं होता । 


शब्द के व्य(पकत्व में भाष्य-प्रमाण 


(स्वह्पाणामेकरेष एकविभक्तौ ( पा सू० १।२।६४ ) इस सूत्र के भाष्यं 
म तीन््वद्विषयः, इस वातिक के व्याख्यान मे भाष्यकार ने कहा रै-- “क 
हनद्रोऽनेकरिमन्‌ क्रवशते श्राहूतो युगपात्‌ सर्वत्र भव्रत्ति; एक ही इन्द्र शब्द 
ग्रनेक सौ यज्ञा मे प्रादुमूत होकर एक ही काल मँ सवत्र उपस्थित 
होता दै। मीमांसकं के मत मे चर््यन्त पद्‌ कोदी देवता माना गयादहै। 
्याकरणो ने मी शब्द्‌ श्रौर श्रथं में तादास्य माना है इसलिष उनके मत मे 
मी शब्दों कां देवता-रूप होना प्रायः षिद्ध हीदहै। देवताश्रों को शरीरी मानकर 
जनका कम से श्रयिकार भी मीमांश्को ने बताया दे; भयौ शब्दों का श्रथंपर्क 
हना श्रौरछर्मिक ही माना गवा ह | ई स्थिति मे श्रनष्टान-काल मेँ प्रयोग-समवरेत 
जो श्रथ है, उसका तात्वयं स्यति (स्मस्ए) मदीदहै, श्रज्ञात देवताच्रं के शरीर 
रादि न उका तायरथं नीं है । बह मन्त्राधिकरण का श्राशय मीमांखाशास्त्र मे 


बताया गया द । 





१४० स्कोघ्दर्न्‌ 


एक काल मेँ श्रनेक यजं मे देवताग्रं का उपस्थित होना तभी सम्भव दै, जब 
देषता््रों को मन्त्रस्वरूप श्रीर शब्दों का व्यापक शरोर निव्य माना जाय, श्रन्यथा 
नहीं। इसी त्रमिप्राय से प्रादुरमृंतः का च्र्थं॒श्रमिव्यक्तः ( प्रकट) होना 
मानागवादै। वहं नित श्रौर व्यापक शब्द्‌ ध्वनिगतक्ल श्रादिके श्रारोप 
से श्रमिन्यक्त होकर भोत्र~इन्द्रिय से ग्राह्य दोता है| "पदेन वर्णा विद्यन्ते वशष्ववयवा ` 
नःचः पद~मं वणं नहीं होते श्रोर वों में श्रवयव नदीं है, इष सिद्धान्त के श्रवुखार 
पदो मृ वणं नहीं रहने से बुद्धि-परिकल्पित पद्ल श्रादि सूप से दी बुद्धिग्राह्य होता हे ] 
शब्द्‌ के श्राकाश-देश या श्राकाशके गुण होनेमेभाष्यदही प्रमाण है। 


श्रदूउणु! सूत्र के माप्य मे लिला है कि भोत्रोपलब्धि्दधिनिर््ाहयः प्रयोगेणा- 
भिञ्वलितः श्राकाशदेशः शब्द्‌; शति,~्र्थात्‌-ध्रोत्र इन्द्रिय ` से जिसकी उपलब्धि 
` (जार) छ, इद्ध से जिसका ग्रहण दे ग्रौर प्रयोग से जो ग्रमिब्यलित (प्रकाशित) हे; 
एवा श्रकाश-देश ही शब्द्‌ ३] यहाँ श्रो पलब्धिः इय विरोप्रष से खष्ट प्रतीत 
हेता किमाप्यकार काश्रमिप्राय शब्दको श्राकाशबदेश या श्राकाश का गुण 
माननेमंहीहै। कारण यहहै कि जिस इन्द्रिय की उत्पत्ति जिस भूत-विशेष 
रे हृद दै,.वह इन्द्रिय उदी मूतधिशेष के विशेष गण को ब्रह 
करने मँ खमथं होती है | जसे, प्राए-इन्दरिय मूत-विशेष प्रथिवी से उलन्न है, 
इसीलिए वह॒ पाथिव ३, शरोर प्रथिवी के ही बिशेष गुण गन्ध को अर्ण 
करनेमे समथ॑दै। रसना-इन्दरिय जलीय, श्रर्थात्‌ जल से उत्पन्न है, इसलिए 
9. ४ विशेष गण रख का ही ग्रह॒ करने म समथं होती है। चक 
दनव पेज ( तेज से उतयन् ) है, इसलिश तेज के विरोष गुण सूप को ह 


ह करने मे वह समं होती हे। इसी प्रकार भ्रोच-इन्दरिय भी श्राकाशीय (श्राकर्‌ 
' उत्पन्न) है, इसी कारण श्राकाश के एक देश रुणरूष शब्द्‌ को ग्रहण करने म 


समथ होती है। इससे २ 


क्स = १ प्रतीत होता रै जि शब्द्‌ श्राकाश कागुणुयाश्राकाशं 
| है | श्रन्यथा उसका ग्रहणश्रोज दन्द्यं से नहीं हो सकता । म 
४ राकाश-देश | प्रोर भोच-दन््िय का 0 अ शा 
-्टकस्ण नीचे की पंक्तिों म किया जाता दै। | | 
न २ | 
कै ्रक््ण क प॒ श्रादि इन्द्रियो को नियमित रूप, रस, गन्ध श्रा वेषौ 
जिससे इत ४ ५ ही भोतिक माना गया है | कारण यह्‌ हे कि जो दन्द 
{^ ५ १ #. उ के विशेष गु रा १ 8द् है ॥ 
:स् स्थिति मे भोत्र मी केव शब्द्‌ । को अद्‌ करती है, यह श्रनुभव 


ल्द 
१) को । रव शा०‹ 
भाकाश काद्ठीगुश ह, पिक दा हो प्रहण करता रै, श्रौ 


नहा | कारण यह है कि पञ्चभूतों के + 
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स्पंशादि ये.पौच विशेष गुण होते ह । इसलिए, श्रोत्र को भौतिकं मानना भी 
श्रावश्यक छ जाता है । त्रोर इसीलिए देश मं श्राकाश काश्रन्तर्भाव नहीं होता, 
बल्कि श्राकाशमे दी देश का ्रन्त्भाव ह्यो जाता है। यी युक्त भी भ्रतीत 


होता है। कारण यह है कि शब्द्‌ को मूत का गुण मानना ग्रावश्यक है 
ग्रीर दिक भूत नदीं है, 


भ(्य-वाक्यगत विशेषणो की भरिशषता 


पूर्वोक्त भाष्य के वाक्यगत “भोनोपलब्धि", शुदधिनिर््रह्य ओ्रौर श्रयोगेणाः 
भिसवलितः इन विशेषणो की उपयोगिता यदी है कि श्राशुतर तिरोहित शेनेवाले 
घटादि शब्दों म घकार, टकार श्रादि ग्रनेक वर्णौ से युक्त ही धट, कलश श्रादि 
शब्दो कां प्रतयज्ञ होना सम्भव होतादहै। घट, कलश श्रादि शब्दां का स्वरूपतः, 
र्थतः हर प्रकार से प्रस्य्च श्रन्स्यवर-परिषयक बुद्धि से ही दोता दै। वह श्रन्त्यः 
वणंविषयक बुद्धि पूर्व-पूवं ध्वनि्यों से उत्पन्न स्फोट की श्रभिन्यक्ति से उत्पन्न 
संस्कार परम्परा का सहयोग पाकर स्वरूपतः, श्र॑तः हर एक प्रकार से घट, कलर 
रादि शब्दो को रहण करती दै । इससे यह स्पष्ट हे जाता ह कि पू्ोक्त संस्कार 
विशिष्ट श्रन्तःकस्ण से संयुत ग्रौर पूर्वोक्त संस्कारयुक्त श्रन्त्यवणं से सम्बद्ध श्रोत्र 
से वणसमुदाय मे प्रतिजिम्ब के समान अखण्ड स्फोट-रूप पद्‌ श्रादि का प्र्यक्न 
होता है। च्राकाश के. व्यापक होने के कारण सर्व॑ शब्द की उपलब्धि नही 
होती; क्योकि त्राक्राश के ठया होने पर भी ज ध्वनि या उच्चार्सं रे 
श्रमिभ्यक्त होकर धोच्र के साथ शब्द्‌ का सम्बन्ध होता है, वहीं शब्द का प्रत्यकं 
होता है, सर्वत्र नदीं। श्राकाशदेशः शब्द्‌ यह शब्द्‌ मे एकवचन का 
प्रयोग यह सिद्ध करता है किं सकीटास्मक शब्द्‌ एकः नित्य श्रोर श्रखण्ड हे । 
जिव प्रकार एक परल मे एक प्रकार का गन्ध या रश मिलता हं, उषी प्रकार्‌ एक 
श्राकाश मे एक ही शब्द्‌ मी रहता है, श्रत्व मिनन देश मे उसकी उपलब्धि 
नदीं होती । | | | व 
जित प्रकार एक ही श्राकाशं म उपाधिनमेद्‌ से घटाकाश, मठाकाश 
रादि श्रनैक प्रकार के भद्‌ लोक मे प्रसिद्ध दहै उखी प्रकार एक शब्द म भी उपाधि- 
भेद से यहं पूर्वं है, यह पर है इत्यादि भेद व्यश उ९(न दो जाता हं। 


शब्द श्रनित्य है : पूवपक्ष-समाधान | 
> शब्द को श्रनित्य पाननेवालोके मत में कंदम्बगोलकन्याय या वीचि- 
तर्क्याय से शब्दो की उलत्ति मान जाती है] कदन कै समान दसो 
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दिशाग्रों म शब्द उतसन्न होते दै । उन शव्धोकाश्रोज्र से सम्बन्ध होने पर दी 
उनका प्रव्यक्त होता है, त्रन्यथा नहीं] जिस प्रकार वीचि (तरङ्ग) चायो श्रोर 
एक दी पहले उलन होती दे) वाद्‌ मे प्रथम वीचि दूसरी वचि को तथा दुखरी 
वीचि तीसरी वीचि को उत्पन्न करती हई तीर से टकराकर स्वयं विलीन दो 
जाती दहे, उसी प्रकार शब्द्‌ से शब्दान्तर की उत्पत्ति दोती रहती है| परन्ु+ इस 
प्रकार उनकी उत्पत्ति श्रौर्‌ विनाश मानने से शब्द्‌ की उत्पत्ति के पहले प्रागभाव 
श्नोर बाद्‌ मं प्रध्वंसाभाञरमी मानना प्डेगा। इस श्रवस्था मे श्रत्यन्त गोर 
हो जाता है, इसलिए शब्द को एक श्रौर व्यापक मानना ही श्रावश्यकर दो 
नाता है। 


जिस प्रकार शब्द्‌ को ्रनिव्य माननेवालों के मत मे शब्द्‌ की उत्पत्ति 
नियत देश पयन्त ही मानी जाती टै, उसी प्रकार शब्द्‌ को नित्य ग्रौर व्यापक 
मानने पर भी शब्द कौ श्रभिव्यक्ति नियत देश पय॑न्त ही मानी जाती है| शब्द 
को व्यापक माननेपर ही कणंशण्कुली से युक्त श्राक्राश-रूपी श्रोच-इन्द्रिय से उनका 
गरदण दोना सम्पव होता है, श्रन्यथा शब्दों का प्रयक्ञ नहीं हो सकता | कारण 
यह है # स्वसमवेत गुरो का ही इन्धियों से प्रप्य देता है। जेसे-त्राशेन्द्रिय 
पाथिव दै, इसलिए प्थ्वी म समवेत (चमयाय-सम्बन्ध ते सम्बद्ध) गन्ध काही 
उसमे प्रत्यक्ष होता दै, सूप श्रादि का नदीं | इषौ प्रकार शब्द मी श्रो्-इन्द्रियसे दी 
राय हैः कथोकि शरोजरन्द्रिय श्राकाशीय है। इसलिए, श्राकाश का ही समवेत 


शुण र गरही हो सकता है; इसत मी शब्दों को त्राक्राश का गुण माना 
जाता ३। | | 


भाकाश में द्रव्यत्व : शब्द मेँ गुणत्व 


द्राकाश को जब द्रव्य 


९ सिद्ध क्या जायगा, तभी शब्द श्राकाश का गुण 
हो सकता है। नैयायिकं ने म 


ल तक रौर युक्ति के बल पर शब्द्‌ का गुण 
होना सिद्ध क्या है श्रौर उस शब्द की स्थिति द्रव्य-ग्राकाश पं मानी है। 
श्राकाश को नवम द्रव्य माना गया है; क्योकि प्रथ्वी श्रादि च्राठ द्रव्यो का तो 
युंण शब्द्‌ नदीं हो सकता । शब्द्‌ का विशेष गुण होना जव सिद्ध है, तथ उस शर्घ्द 
काच्राश्रय मी श्रवश्य होना चा; क्योकि गुणका द्रन्याधित होना सभाव ३ै। 
रीर यदं भौ बात दै किगुण द्रव्य ब समवायसम्बन्ध से दी रहति द- 
“गुण गुणिनोः.खमवायः |> पमवाय-सम्बन्ध नित्य होता है, श्र्थात्‌ वह द्रव्य से 


विलग नहीं रहता, न द्रव्य हौ गुण से रहित रह सकता है| इस स्थिति 





च ---- 
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भँ शब्द यदि गुण दै». तो उसका-च्रा्रव भी श्रवश्य कोई द्रव्य होगा, यहं च्रचुमान 
से विद्ध शेता दै, श्रौर शब्द काजो भी आश्रय है, वही ्र[काशदे। इस प्रकार 
ग्रनुमान के बल पर त्राकाश शब्द का द्मांभय रै, यह सिद्ध दता हे । यहीं 
ग्रनुमान का प्रयोग इस प्रकार रोता हे -“शब्दः दरव्यसमवेतः, गुणत्वात्‌, 
रूपवत्‌ ।* श्र्थात्‌+ शब्द्‌ (पल्‌) द्रव्य म समवाय-सम्बन्ध से, रहनेवाला रै साध्य) 
गुख होने के कारण (देतु , रूप के षमान (दृष्टान्त) | घ र” श्रनुमान के 
द्वारा जब शब्द्‌ का गुख्‌ शेना श्रौर द्रव्य के त्रित होना सिद्धहो जाता है, तत्र 


निच द्र्य म शाब्द समवाय-षम्बन्ध से रहेगा, उखी का नाम श्राकार दोगा । 


शङ्खा श्रौर नेयायिक का उत्तर 
शब्द का गुणत्व या द्रव्याश्रितस्व सिद्ध हो जाने पर भी ध्रथ्वी श्रादि श्रा 
नव्यो मे दी किसी द्र्य-विरोष मे शब्द का श्राय मान लेः तो क्या श्रापत्ति हे १ 
बलिक इसमें नवम द्रव्य त्राकाश की कल्पना नदी करनी पड़ती, यह लाघव भी है । 
इसङे उत्तरम नैयायिकं का कहना है कि शब्द्‌ स्पर्शवान्‌ प्रथ्वी श्रादि 
चार द्रव्यं का गुण नहीं हो सकता। इसमे कार्ण यही है कि श्रग्नि-संवोग 
जिसका श्रखमवायी कार्ण न हो श्रौर श्रकाणगुण पूरक जिखका प्रयत होता हो, 
इख प्रकार का गुण सखर्शंवान्‌ द्रव्य ( परथ्नी, जल, तेज ग्रौर वायु ) का नरद 
हो सकता | ध्यथा सुखम्‌" यह्‌ दशान्त हे । तात्प्थं यह द कि जिख भर्रार 
सुख का श्रसमवायी कार्ण त्रगनि-संमोग नदीं है श्रौर वह श्रकार्ण्‌ गुणपूवेक 
शरोर प्रयक्ञ का व्रिषय मी है, श्रतएव वह थिवी श्रादि सरशंन्‌ द्रव्य का गुण 
नहींदोतादे। इसी प्रकार शब्द्‌ का मी ज्रसमवायी. कारण श्रञ्नि-संयोग नदीं 
होता श्रौर वदं श्रकर्ण गुशपूर्वक श्रौर प्रयक्न का विष्‌ भी हे, इसी कारण 
वह (शब्द्‌ भ) प्ध्वी रादि स्यशं वान्‌ द्रव्यो करुण नदीं हो सखकरता। विभिन्न 
तरव शरोर श्रनुमान से प्रध्यी, जल, तेज श्रौर वायु इन स्पशेवान्‌ द्रन्यो का गुण 
शब्द नहीं होता। बाकी रदे-दिक्‌ कल गनौर मन । इनका भी शब्द गुण 
नहीं होत हे । | 
सकरा श्रनुमान-प्रकार इख प्रकरार्‌ हे -शञ्द्‌ (पक्त) दिक्‌, काल शमर 
मनका गुण नहीं ह (खाध्य), विशेष यण रेने के कारण (हेत), जो-जो विशेष 
गुणं है, वे दिक्‌ काल ऋ? मनके गुण नहीं दोते (व्याक); सूप के खमान 
[्ान्त) | तासं यद है क जो विशेष गुण है, वह दिक्‌, काल शरीर मन का 


गण नदीं हेता ` । इती प्रकार, शब्द्‌ भी विशेष गुण है, इसी कारण यह शब्द 
मी दिक्‌, काल त्रौर मनका यु नहीं दो सकता । 


श्रव शे बचा श्रात्मा। 
इसका भी गुण शगः नदीं हो सक्रता | 





। 
1 
| 
| 





गुण के श्राश्रयहोनेसे इसक्राश्रा 


होते। प्र्थवी के 
कारण यददटहै कि 
गन्ध कौ उपलच्धि होती है | इस स्थि ति में शठ 


नदींहो सकती । इस स्थिति मे प्रथिवीमे क 
उपलब्धि, जो स्वानुभव श्रौर शास्र सिद्ध 


24 | ~“. ९ 
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इसका श्रनुमान-प्रकार इस प्रकार है-शब्द्‌ 'परत्‌) ग्रात्मा का गुण नहीं दै 
(खाध्य), बदिरिन्द्रिय से ग्राह्य हने के कारण (देत), जो-जो-बहिरिन्द्िय-ग्राह्य ईै, 
वे श्रात्मा के गुण नंदो सकते (व्यापि); रूप, रख च्रादि के समान 
(चन्त) । मनोभिन्न इन्दिप का नाम बिरिन्द्रियदहै। श्रात्माके गुण खुख- 
दुभ्ल श्रादि केवल मन से ही ण्दीत हेते दै, बदिरिश्द्रिय चल्ुश्रादि से नदीं । 


शब्द्‌ बहिरिन्द्िय श्रोत्रसे गदीतहोताहै, इसी कारण वह श्रास्मा का भी गुण 
नहीं हो सक्रता । 


ऊपर के श्रनुभान-प्रयोगो सेयह षिद्धदो चुका दहै कि शब्द्‌ प्रथि, जल 
रादि श्रार द्रव्योँकागुरा नहीं ह्य सक्ता, ग्रौर गुण होने के कारण किसी 
द्र्य का दौ श्राध्रित होगा । - इसलिए, यह्‌ मानना.पड़ेगा कि शब्द्‌-रूप विशेष 


भ्रयी (गुली) श्राकाश नवम द्रव्य के रूप में 
मानना ही पड़गा | | ^ | 


भ्र काश-गुण शब्द नहीं 


= टि =, च 

नय विका कौ मान्यता के विपरीत मान्यता रखनेग्रालों का कहना है कि 
शब्द श्राकाशा का गुण न्ीदहे। यह स्पशंवन्‌ द्भ्य वायुका ही गुण है। 
वायु के श्रवय्ों मँ ही सूक्ष्म शब्द-क्मसेवायुमेदव कारण -गुणपूवंक शब्दों 


कौ उत्ति होती है । इषलिए, स्मशंवान्‌ वायु का गुण शब्द है, यद सिद्ध शे 
जाता दहै] | 


नेयायिक द्वारा खण्डन 


शब्द को यदिवायु का रुण माना जायगा, तो उसके श्रयावद्‌ दन्य भाती 
( श्रपने श्रा्रय-मानवृत्ति ) होने से श्रपने श्राश्रय के श्रतिरिक्तं स्थल मेँ उसकी 
थि नक्ष हो सक्ती । तापय य है किप्र थवी, जल, तेजं श्रौर वायु ये 
स्रावान्‌ द्भ्य हे, इनके गुण गन्ध प्रादि है, ये ग्राश्रय से च्रन्यत्र उपलम्ध नहीं 
गुण गन्ध कौ उपलन्धि जो जल श्रौर वायुम होती है, उसका 
उनमें स्म प्रथिवी परमाणु दी वत्त॑मान है, जिससे उसका गुण 
रको यदि वायु का गुण मान लिया 
ग्रतिरिक्त स्थलमे जो शब्द्‌ की उपलच्धि होती है, वह 
₹ कड़ा, जल मे बुदवृद्‌ श्रादि शदो कौ 
है, वद नीं होनी चाशविए । इसि, 
यक हे | (+ 


जाय, तौ श्रपने ्माश्रय के 


शब्द कोश्चकराशकादही गुण मानना ग्राव 





| 
। 
। 


ग~ 


न 
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उपयुक्त मत पर भ्रापत्ति श्रौर परिहार 


शब्द को वायुका परिणाम या गण माननेवालों का कहना है कि यह नियम 
स्पशंवान्‌ द्रव्य का गुण श्राश्रय के ग्रतिरिक्त स्थल में नदीं रहता. प्रव्यक्त प्रमाणः 
विरुद्ध है, श्रतः श्रमान्य है। कारण यह है, प्रव्यक्त देखा जाता रै कि पुष्पों 
कीं गन्ध वादु श्नौर जलम भी उपलब्ध होती है। पुष्पों के सृष्म श्रवयव वामे 
ग्रा जाते है, यदह मानना मी ठीक नहीं है; क्योकि एेखा मानने से पुष्पों के परिमाण 
म बघ्ुता श्रा जानी चादिए, जो नदीं श्राती | श्रवयवौं से श्रवयवान्तर कौ उत्पत्ति 
भी नही मानी जा सक्रती| इससे समुचित यदी है किश्रनन्त श्रवयवोँ की उस्पत्ति 
मानने की श्रपेक्ञा स्वाश्रय के श्रतिरिक्त स्थल मे भी उष शब्द की उपलन्धि भान 
तेने मेही लाघवदहै। इष प्रकार, शब्द कोवायुका गुं मान लेने में भी त्र्य 
ते श्नन्यत्र उसकी उपलब्धि होने म कोई भी बाधा या श्रापत्ति नहीं है| 


एक वात श्रौर मी है करिशब्द को श्राब्छाश का गुण माननेवालों के मतमें 
भी च्रन्य देशोंमे होनेवाले शब्दों कौ उपलब्धि अन्य देश सेटदोतीदहीहै। जसे 
गृहयकाश म होनेवाले शब्द की उपलब्धि कणंशष्छुली से युक्त प्राकाश मँ द्येती 
हीः दै। इख श्रवस्था मेँ स्वाश्रय से न्यत्र शाब्द की उपलब्धि नहीं होती है,. यहं 
नियम बाधित होने से श्रप्रामाणिक दयो जाता ह| इसलिए) शब्द कौ वायुके गुखः 
मानने मे कोई श्रापत्ति नदीं हे | | 


जो शब्द कोच्रकाश कागुण मानते ई, वे एक श्रापत्ति ग्रोर भीदेते दहं 
किदरन्य की ग्राहक इन्दियोंके प्रह्य विशेष गुणौँके ग्राश्रय होना स्पशान्‌ द्रव्य 
( पयव, जल, तेज श्रौर वायु ) का स्वभाव द । जसे, घट.रूप द्रव्य का ग्राहक 
च्तु-इन्द्रिय है, इसलिए चक्लु॒दी स्वसंगुक्त समवाय्‌-समबन्ध सेस्पका भी ग्राहकः 
होता है रौर उसॐ विशेष गुण सूप का प्राधरय घट हे, इसलिए भरोतरेन्दरिय यदि वायुः 
का गुण होती, तभी उसके विशेष गुण के आक हो सकती थी । परन्तु, एेखा होता 
> किश्रोतरेन्द्िय काग्र्य रुण केवल शब्द-मा्हे, ग्रथात्‌ 


नहीं। कारण यह्‌ हं 
ोत्रन्द्रिय केवल शब्द्‌ का दी ग्रहण करती है, वायुका नदी, इसलिए शब्द को 


स्वशंवान्‌ वायु का गुण नहीं मान सक्ते । 


मीमांसक क! उत्तर 
उपर्युक्त कथन पर ममा 
का ग्रहण नहीं देता) परन्ठु 4, 


सक्कं का कहना दै कि यथपि खगिन्द्रियसे वायु 
यु के गुण स्पशं कातो बर्ह होता दीह, 
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[क (५ = ्ि 
इसी वासना से उक्त नियम की कल्पना की गई द । इसे यद सिद्ध द्योता दकि 
एक का गुण श्रन्य॒च भी उपलब्ध होता है | 


पतञ्जलि का मत 


:. आकाश का गुण शब्द्‌ नींद, ही श्रमिप्राय से भाष्यकार पतंञ्जलि.नेभी 
्राका शदेशः शब्द्ः-ग्राकाश-देश दी शब्द दै, यही कदा दै, ्राकाशगुणः शब्दः 
नही । ओआआकाश-देश को शब्द्‌ कहकर भाष्यकार ते स्पष्ट. सूचित कियाद कि शब्द 
शकाश का गुण नहीं हे | इष स्थिति में शब्द्‌ श्राकाश का गुण सिद्ध नहीं होता, तो 
श्राकाश कौ तिद्ध शब्दके गुणी दोनेसेजो सिद्ध की जाती है, यह नैयायिको का 
कटना युक्त नीं है । इस प्रकार, ज ्राकाश किवी प्रकार भी द्रन्यान्तर सिद्ध 
नदीं होता, तत पुनः शब्द्‌ का श्रसत्‌ वस्तु का गुण होना कैसे सिद्ध दो सकता है! 


धाकाश्च-साधन 


 नेयायिकोका कहनादै किश्राकाश की सिद्धिन होने पर ही. ्राकाशं को 
शरस्‌ कहा जा सकत। हे, परन्ु सकल समष्टि केश्राधार होने के कारण श्राकाश 
की सिद्धिम कोर प्रतिभन्य नदींदै। जिस प्रकार न्नत्र श्रादिकों काश्राधार 
श्राकाश सिद्धहोता दै, उसी प्रकार प्रथिवी पर रद्नेवाले सकल पदार्था काभी 
युख्प आधार अ्रकाशदही दोतादै। यद मानी हुक्बातदहै कि जितने सावयुप 
पदाय संसार में प्रसिद्ध है, उन सवकी श्रपने द्वारा विश्रान्ति परमाण॒मेदी दती € 
रीर परमाशुश्रोकः च्राधारं त्राकाश दहीदहोता दै। इश्लिए, घट, पट श्रादि 
पश्ल पदार्थो का मुख्य श्राधार्‌ च्राकाश दी है । ग्राकाश को सख्य त्रधार इसलिण 
कहा जाता दे किसकन संयोगी पदार्थाः म वियनान रहनेवालली श्राधारशक्रिति का 
उपजौम्य (कारण) आकाश हीदै। इसी ग्रभिप्रायसे मत्त हरि ने वाक्यपदीय म 


कहा द॑- 
अकाश एव केषाञ्िहेशमेदप्रकल्पनात्‌ । ` 
 आधारशक्तः प्रथमा सखवंसंयोगिनामयम्‌ ॥ 
इद्‌ मेति 


भावानाममावानच् कल्पते । 
न्यप१द्शस्तमाकाशनिसित्तं तु प्रचक्तते॥ 


कालात्‌ क्रियाः विम्यन्ते आकाशात्‌ सर्वमू्तयः। 
एतावानेव  . मेदोऽयममेदोषनिवन्धनः ॥ 





न  _ गरि 
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[1 
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इनका श्र्थं यह है, किसी-क्रिसी के मतमें यह श्राकाश दी समस्त घंयोगी 
पदार्थो का प्रथम, श्र्थात्‌ प्रख्य च्राधारशक्ति ह | 4; 8 


यह्‌ वस्तु यहाँ दै, यह वस्व॒ यद्यं नदीं है, इस प्रकार का व्यपदेश श्रथात्‌ | 
व्यव्हार जो लोक मे प्रसिद्ध है उसका निमित्त श्राकाश को दी वृदलोग 


बताते ई । 


कालसे ही क्रियाका विभाग होतादहै, श्रौरग्राकाश से समस्त मूत्त 
पदार्थो का विभाग द्येता दै । इन दोनों (काल श्रौर श्राकाश) मँ मेद व्यावहारिक 
ही है | यह व्यावद्ारिक मेद्‌ मी श्रमेदोपनिवन्धन, च्रथात्‌ मेद्-रहित श्रद्वितीय 
ब्रह्म-प्रयुक्त ही है । कारिकाश्रं का शब्दाय यही हे। तात्पयुं यह दै-- 


यह न्त्र यद्य है, यद यहाँ नदीं है, इस प्रकार नक्षत्रों के 
माव श्रौर रभाव रूपका व्यवहार, जो लोक मे सर्वानुभवसिद्ध है, इसका 
श्राधार परथिवी श्रादि निर्दट वस्रश्रो मे कोद भौ नही हो सकता, श्रौर निराधार 
किसी भी वस्तु की कल्पना भी श्रसम्भव दही है । इस अवस्था मे उक्त व्यवहार का 
श्राधार श्राक्षाश-तत्व मानना ही शेगा । यहाँ पल्ली हे, इख प्रकार का व्ववहार भी 
त्काश को द्राधार मानने पर दी विद्ध हो सकता दै । एक बात श्रोर भी दष्व्य दै। 
वस्तुं दो प्रकार ही है-सिद-स्वरूप ग्रोर साध्य-स्वरूप । सिद्ध-स्रूप वस्वुश्चों . का 
त्रधार श्राकाश दै श्रौर खाध्य-स्वरूप वस्वुग्रों का प्राधार काल; क्यौकिवे. श्रमी 
सिद्ध नदींद। इसी च्रभिप्रायते भ्त, १रि ते कहा है--'कालात्‌ क्रिया विभज्यन्ते 
पाकाशात्‌ सर्वमूत्त॑य इत्यादि । ग्र्थात्‌, काल ही श्राधारे होनेके कारण त्रियाका 
विभाजक (मेदक) होता दै, श्रौर श्राकाश श्राधार होने के कारण सकल मृत्त 
पदार्थो" का विभाजक होता दै । श्राकाश श्रीर्‌ काल वस्तुतः श्भिन्न पदाथ दै 
केवल ` इनमे श्रभेदोपनिबन्धन व्यावहारिक भेद प्रतीत होता. दै, श्रथात्‌ 
श्रकाश द्रोर्‌ काल्ल ये दोनों ब्रह्य से श्रतिरिक्त नदीं है, ग्रपितु अभिन्न है; केवलं 
उपाधि के मेदसे व्यावहारिक मेद्‌ भासित द्योता है। शसीलिए, दीधितिकारने 
लिखा ३--"दिकलो तेश्वरादतिरिच्येते, मानाभावात्‌; दिक्‌ शरीर काल श्र 


ते भि नदीं है; क्योकि इसमे कोई प्रमाण नदी दै । 


पदार्थो की श्राधारशक्ति 


ऊपर के सन्दर्भ का निष्कषं यही र कि सकल 
ग्रोंकेद्धारा श्राकाश दी 


काश्य श्राकाश दी है| एथिवी श्रादिकाभौ परमाण 
श्राधार होता दै। 
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रवं की कारिकाग्रो मेँ ईश्वरके साथ श्राकाश शरोर कालको श्रभिनं 
बनाया गयादै, इसमे श्राकाश ॐ नवम द्रव्य होने मे कोई बाधा नहीं उपस्थित 
होती श्रौर उसे खतरा श्राधार होना मी खिदो जाता दै इस स्थिति मे सबके 
अन्तर्गत शब्दके भी. देनेसे श्राकाशका रुण (एकदेश) होना षिद्रदीदै। 
शब्दके श्राकाश का गुणदोनेसे दी प्राकाश्य श्रे जेन्दरिय से उखका ग्रहण भी 
होतादै। कारम्‌ यहदै क्रि जिस इद्िथकी जिस मूत से उस्पत्ति होती दः 


उसी भूत का गुण वहं इन्द्रिय प्रद्ण करती है) इस प्रकार, श्राकाश तथा उसक्रा 
गुण शब्द्‌ है, यह सिद्ध हो जाता है। 


इन्दो के श्राहं शरि कत्व श्रौर परमाण्‌-प रिणामत्वत्तथा 
प्राप्य-प्रकाशकारित्व का विवेचन 


पले श्रोतचर-इन्दरियि को श्राकाश का परिणाम बताया गया है । परन्तु बोदर 
ल्लोम श्रोत्र को श्राकाश का परिणाम नहीं मानते। उनका कहना है कि कणंगोलक 
शी श्रोत्र है ग्रोर नेत्रगोलक ही चकु है, ग्रर वह श्रप्राप्यकारी दै] इसक्रे विपरीत 
नैयायिक इन्द्रियों को प्राप्य प्रकाशकरारी मानते द| इसका तात्पयं है, इन्द्रियों का 
विपत्रप्रदेश मे जाकर वस्तुको प्रकाशित करना। रथात्‌, इन्द्रियः श्नपने देश 
(अधिष्ठान) मेँ रहकर दी वस्तुको प्रकाशित नदीं करती है, किन्तु विषयदेश 
भँ जाकर द्यी वस्तुनो को प्रकाशित करतीद। मैयाधिकोंका यह भत बोधं 
को मान्य नहीं हे। इनका श्राक्ेप यहद कि यदि इन्द्रियों का विषय-देश में जाना 


मानः ले; तो अपने परिमाण से श्रधिक परिमाणएवान्ञे पदार्थो को वे ग्रहण नदीं कर 
सकती हें | 


जिस प्रकार परशु श्रदि हथियारों से कायने योग्य वक्त को नदरी (नखं 
काटने का ओजा) से नदीं काट सकते, उसी प्रकार पर्व॑त श्रादि विशाल वस्तुश्रौ 
का ग्रदण परमाशु-स्वरूप चज्लु-इन्द्रिय नदीं कर सकती । इसलिए इन्द्रियो को 
अध्राप्यकारो हो मानना चाहिए प्राप्य प्रङाशकारी नहीं| एक नातश्रौर दं 
कि यदि डन्द्ियों कोप्राप्यकारी, अर्थात्‌ विषय-प्देश मे जाकर वस्तुश्रों को प्रकाशित 
करना स्वभाव मानल, तो वृन्न कं शखाश्रों से टके हूए चन्द्रमाश्रौर शाखा का 
एक कालम जो ग्रहण दोतारै, वई नीह सक्ता । कारण यह है कि जिख 
काल मे चन्द्रमाके पास इन्द्रिय जायगी, उष काल मे शाखा से उसका सम्बन्ध 
नहीं रहेगा । इ.स्थिति मे चन्द्रमा श्रौर शाला का एक कालस परस्य नदीं 


हो सकता ॥ क्षलिरः ग्रप्राप्य-प्रकाशक्रारी होने से मोचकं को ही चनु मान लेना 
श्माबर्यक्र ह । 


न~ ~ -- - 
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परन्तु, श्रन्य दाशंनिक गोलक को चन्तु नहीं मानते। उनका कना है 
किये गोलक श्रादितो हन्द्रो के श्रधिष्ठान-मात्रहै) इन्द्रिय नीं । इन्द्रियां 
तो प्रत्त देखे जानेवाले श्रषिष्ठानो के श्रतिरिक्त परम सूष्धम, च्नतीन्द्िय पदाथ ह| 
इनका किसी मी इन्द्रिय से ज्ञान नहीं होता । ये विषय-प्रदेश मे जाकर ही विषय को 
प्रकाशित करती र। बौद्धो का कहनादहै कि इन्द्रियो को प्राप्यकारी मानने 
प्र वे श्रपने परिमाण से श्रधिक परिमाणवाली वस्तु को ग्रहण नहीं कर सक्ती, यहं 
युक्त नदीं दै । कारण यह दै कि चन्नु-इन्दरिध के तेजहोने के कारण प्रदीप का 
क्रलिका के समान गेलक से निकलते हुए चक्ष कामी खत्रमाग उत्तरोत्तर वद्ध मान 
ही रहता है, इसलिए बड़-से-बङ्गी वस्तुश् का ग्रहण करना उखका स्वभाव ही हे\ 
इसलिए, प्राप्यकारी होने के कारण गोलक के श्रतिरिक्त ही चनु दै, यह सिद्धो 
जाता है | इस प्रकार, श्रो्र-इन्दिय भी श्रपने श्रधिष्ठान कणंगोलक के श्रतिरिक्त हौ 
रोती है । दी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय त्रपने श्रधिष्ठान के श्रतिरिक्त दी हं । 


इन्दो का प्राहकारिकत्व शरोर भोत्तिकत्व 

| ख्यो के मत मेँ इन्द्रियां ग्राहं कारिकः श्र्थात्‌ अहंकार के परिणाम ईप 
नोतरश्रादि इन्दिरा च्राकाशादि भूतो के परिणाम है, एेखा नैयाधिक् मानते & 
पर सांख्य नदीं । इनका कथन है कि भोच-इन्द्िय को यदि शआ्राकाश मान्‌ जाभ्र 
तवतो श्राकाशके सिय हनेके कारण रोग श्रादि से उसका नाश जो देखा 


जातादहै, वद नंदो खक्रता। इष प्रकारः किसी का भी बधिर होना श्रसम्भव 
हो जायमा | | 


इसपर इन्द्रियों को मोतिक माननेवालौं का कहना कि दम केवल 
निर्विशेष श्राकाश को दही श्रोत्रेन्द्रियं नीं मानते, किन्तु एक खास धमंविशेष- 
विशिष्ट श्राकाशको श्रोतरेन्द्िय मानते द। इस श्रवस्था मे उष धमेबिशेष (मूत- 
विकार-विरेष) का रोग श्रादिसे श्रभिभव श्रौर ग्रौषध श्रादि से पुनः उसका 


क 


उद्‌भव होना सम्भव हे, श्रसप्मव नदी । 


इपर सांख्यो का कहना दं क धर्मविरेष-विशिष्ट श्राकाश मे धरोतरेन्द्रिय 
की कल्पना करने की श्रपेक्ञा विशेषणीभूत ग्राहं कारिक धममा् मे दही शोच्रेन्द्रिय 
कौ करधना करने म लाषव हं । उस ्रांककारिक धम-विशेष का अविन 
राश ह दै। इष धमीमूत ब्राकारल परधिष्ठान मे श्राहंकारिक धमविशेषर 
कोहीश्रोतरन्दरिय मानना युक्त प्रतीत हेता दै । इसी प्रकार वीप अयिषठान मे 
ग्राहुकारिकि धरम॑विशेष को ्रारेन्द्ि, जल्प श्रणिष्ठान मे श्रांकारिक धमः 
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विशेष को रसनेन्द्िव, तेजोरूप श्रधिष्ठान मेँ ग्राहकारिक धमविशेष को चक्ञरिन्दियं 


धरोर वायुरूप ब्रधिष्ठान मे श्राहंकारिक धमविशेष को त्वगिन्द्िय मानना ष्टी 
सएुचित हं । यदी साख्य का सिद्धान्त है | 


श्राह्करिक होने के कारण॒दही योगि्योंकी इन्द्रियां प्रति दृर्देशस्थ 


विष्यो के रहण करने मेँ समर्थं होती है । इन्द्रियो को यदि भोतिक विकार माने, 
तन त भूतो का उतनी दूर जाना श्रशक्य हेन से दूरस्थ विषयों का ज्ञान दोना 
ग्रसम्मव हो जायगा। श्रहकार तो श्रन्तःकस्ण (वुद्धि) का दी परिणाम हे, 
इसलिए उसका श्रतिदुर देश तक जाना सर्वानुभवसिद्ध होने से सर्वसम्मत दै । 
इपलिएः श्रहङकार्‌ के धमबिशेष-ल्प इन्द्रियो का मी श्रपनी प्रङ्ृति.गरत्ति ` धमा" का 
श्रनुगमन करना समुचित दी हे । 


एक बात ग्रौर भी खम लेनी चाहिए । जि प्रकार इन्द्रियो के श्रधिष्ठान 
तत्‌-तत्‌ भूतर्हैः उषी प्रकार इन्दियों सेमद्य तत्‌-तद्‌ भूत गुणोंका भी च्रधिष्डान 
वैभूतहीदे। जेते, वरोन्धिय क प्रधिषठान पृथी है, उषी प्रकार वाशेनिद्रय-माद्य 
गुण गन्ध क! मी श्रिष्ठानंप्रथिवीदहीरै। इसी का रस॒ श्रोतरेन्द्रियके श्रधिष्ठान 
त्राकाश का गुण शब्द्‌ श्रो्रोन्धय से ही मह्य दोता हे | इख लए, शञ्द्‌ ग्राकाशा का 
दी गुणहे, वायुका नदीं, यह मी षिदद्ये जाता है| ४ 


यहा यद सन्देह होता है कि इन्द्रियो का सम्बन्ध तो श्रपने प्रधिष्टानमूतों के 
दी वाय दै, उने गुण, गन्ध श्चादि के साय नकी, इख स्थिति में इन्द्रियो से त्रसम्बह 
गन्धादि गुणौ का प्र्यक्त किस प्रकार हो सकता है इसका उत्तर ग्रहै क्रि यद्यपि 
इन्दिय श्रौर गुणो के खाय समवाय च्रादि सम्बन्धं नहीं है, तथापि समानाधिकरण 
सम्बन्ध तो दोनों का दै दी, इवलिए वमान भ्रधिक्रण दोने के कारण गन्धादि.गुणौ 
के भी प्रसक्ञ होनेमें को वाधक नही दे | तात्पयं यह टे किजिसप्रथिवीमें 
गन्ध गुण रहता हे, उषी मेँ घ्रशेन्दरिय भी रहती दै; क्योकि घ्रशेन्द्रिय का त्रधिश्ठान 
पृथिवी ही हं । इसलिए घ्राण श्रौर गन्ध दोनों का ग्रधिकरण॒ एक दोने से तत्‌ तत्‌ 
इन्द्रियो से गन्धादि गुणो का मी प्रन्ञ रोतादहीहै। 


इनके मतम इन्द्रियों की उत्ति मानी जाती दे, ओ्रोर उपत्तिशील पदारथ 
व्यापक नहीं होते । इष स्थिति मे दूरस्य शब्दों का नो गरदण होता है, वद नदीँद्य 
पकता । इतलिद इन्दियोको श्राहकारिक माना जाता दे । श्राहकारिक 
मानने पर ही श्रन्तःकरण (चित्‌) इन्द्रियो.के द्वारा विषय-प्रदेश म जाकर विषयों का 


ग्रहण करता है | श्रथवा श्रोत्रेन्द्रियं ही विषयन्देश मै जाकर विषरौका प्रण 


चै 
= ~~~ ~~~ ~ ज 
=-= 


ह. 


स्फोट्दशंन १५१ 


करती है | एक बात श्रौर भौ समक लेनी चाहिए कि विषयदेश म जानेवाली 
इन्द्रियां चित्‌ से सदकेत दी विषयदेश मं ज [ती दहे। तार्किकं के सत मं 
: मनमी ज्ञानका देव॒ माना गयाहै। इसलिए) मनसे संयुक्त ही शरो रादि 
इन्द्ध शब्दा दि विषय-प्रदेश मे जाकर विषयोंका अदण करतीह। भरो जादि 
इन्दियो का विपय-देश मे जाना यदि न माने, तो श्रामान्तरे शब्दः ्रयते'--दूसरे 
गाँव में शब्द्‌ सुना जाता है, इस प्रकारकौ जो प्रतीति होती हे, वह नहीं 
हो सकती । 


४ 


इन्द्रियों की परमाणुस्वरूपता 


इन्द्रियों को श्राह कारिक नहीं साननेपर भी उन्हं परमाणु-स्वरूप तो 
मानना ही पड़ेगा । इष शयति में परमानु-स्रूप भोत्र-इन्द्रिय हय गोलक से बाहर 
शब्द्-प्देश मे जाकर शब्द्‌ को अदण रत है, यदी मानना समुचित होगा । 
तीचितरंग न्यायसे श्रेजदेशमें श्राये हुए शन्दों कं; शरोत्ेन्द्िय रहण करती है, 
यह मानना समुचितं नहीं प्रतत होता । कारण यह दै कि मेरी का शब्द्‌. सुन 
रहार, शंख का शब्द सुन रहा है, मृदङ्ध का शब्द्‌ सुन रहा ह इत्यादि वाय- 
विशेष की जो प्रतीति होती दै, वद विषय-देश मे प्रोचरेन्द्रिय के गये विना सम्भव 
नही है। क्योकि, शंव श्रादि वाद्य तो भो्रदेश मे नदीं जाते, इस श्रवस्था म॑ 
वाय्मविशेष का ज्ञान होना इषटदी दै | इस ज्ञान को धरम माननेमेंमी को प्रण 
नहीं है । इते यद सिद्ध शेता हैकि सांख्योके मतम श्राह कारिक दने से 
इन्द्रियां ही विषय-प्ररेश मँ जाकर विषयों को अह्ण करती श्रौर ताकिकों के 
मत में भी शृन्दरयों के परमाशु-स्वरूपः दने से विषय-प्रदेश मे जाकर ही वे विषयों को 
प्रकाशित कर्ती है। यदी इन्दियो का प्राप्य-परकराशकारितव टे । 


इन्िथों के सम्बन्ध परै ताक्रिकों का मत 


तारको का कहना ३ कि इन्दि किसी प्रकार भी श्राहंकारिक (अहंकार के 
परिणाम) नदीं हयो खकती ह । कारण यह कि इन्द्रियों को श्रहकार का. पर्णम्‌ 
मान लेते पर भी उनके ग्रिष्टान का निवसन होना दुर्वचो जाताडे। तास्पयं 
यह्‌ है कि इन्दि का तत्‌-तत्‌ भूतो के शब्दादि विशेष गुणो का अह करना 
स्वभाव या नियम है । इसीक्ञिए ताल्यों ते मी इृन्द्रिथो का श्रथिषान (आश्रय) 
मूत को दी भाना दै । यह इलि कि शब्दादि विषो के खथ इन्द्रियों का 


साक्लात्‌ कोई सम्बधन होने पर भी श्रषिष्ठानमूत भूतादि के द्वारां समान धिकरण- 


सश्बन्ध हने से गन्धादि गुर का प्रत्य होता ३। 
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निन श्राकाशादि मूतोँमें ब्रहकार का श्रो्रादि इन्द्रियो के रूपमे 
परिणाम होत! है,वेही श्राकाशादि भृत शब्द श्रादि गुरोके भी ग्रधिष्ठान 
(श्राश्रय, ई । इसलिए, इन्द्रिय ग्रौर गुणो का समान (एक) ग्रधिकरण होना मानकर 
विष्यो क प्रदण्-नियम किसी प्रकार माना जाता है | परन्तु, यह युक्त नदीं प्रतीत 
होता | कारण यद है कि सांख्यो के मत मे शब्द, स्पशं, रख श्रौर गन्ध, इन पञ्च 
सन्मानो कौ उत्पत्ति ब्रहङ्कार ते ही मानी गई है| इव श्रवस्था मेँ शरोत्र-इन्द्िय 
केवल शब््को ही ग्रहण करे, गन्ध श्रादि को नदीं, यह क्यों १ जिघ प्रकारं 
श्राह कारिक श्रो्र-इन्द्रिय श्रह्कारसे उलन्न शब्द्‌ को ग्रहण करती है, उसी 


पकार श्रहकारसे दी उयन्न गन्धादिको भी अरहण करना च। दिए । परन्तु; 
एेखा होता नहीं | | 


इन्द्रियों कवी भौतिकता 


जत्र इन्द्रियों क, भौतिक मान्ते दह, त्र तो जिन मृतो से जो इन्द्रिय उलन 
होती हे, वद इन्द्रिय उषी मूत-विशेष के गुण का महक होती है, इस नियमसे 
इन्द्रियो के पय-गण का नियम सम्यक्‌ उपपन्न हो जाता है, इषल्िए इन्द्रियों को 
भौतिक मानन ही युक्त प्रतीत होना है, श्राह क।रिक नहा | इसी श्रमिप्राय.से 
दशनविद्धानतमञ्नूता मे लिा गया है 


यस्य भूतविशेषस्य गुणं ॑ गृहणाति यत्‌ पुनः। 
इ न्द्रयं तत्तदीयं दहि प्रोच्यते शास्त्रवित्ततः। 


श्र्थात्‌, जो इन्द्रिध जिस भूत-विशेष के गुण का ग्राहक होती है, वह 


श्न्द्रिय उशी भूत-पररेष क परिणाम हे, षा शस्त्र मम॑ का कहना है| 


अणु मे सव्शक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता 


„ [सी श्माचाय कामतहैकिग्रणु सर्वशक्तिमान्‌ श्रीर्‌ सवव्यापक दोत। है । 
सवन्यापङ होने के कारण ही व्राकाशः वायु, तेज, जल श्रौर प्रथिवी के परमाश्रो 
का विषयदेश-पर्यन्त इन्द्रियो के तत्तद्‌ विषयों के उन्मुख होने पर तत्तत्‌ इन्द्रियों के 


रूप में परमाणो का दी परिणाम होता है । इसलिए, तत्‌-तत्‌ देशो मे विषय का 
प्रव्यक्त होना मी विर्द्र नदीं होता | | 


इन्द्रियों को परमाशु-स्वरूप मानने मे ग्रषन्निकृष्ट वस्तुश्रोंका भी प्रत्यन्त 
दोना चादिए; क्योक्रि परमारुुश्रों ॐ सञन्यापी श्ेने के कारण सवदा षव जगह 
इन्द्रिय-रूप से उसका परिणाम दोता रहेगा । यह्‌ कथन्‌ युक्तिषद्‌ नहीं हे | कारण 
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कि उन चन्लु श्रादि इन्दियों ॐ शब्दादि विषयो के उन्पुख होने पर दी तत्तत्‌ इन्द्रियो 
के रूप म उनका परिणाम होता है, श्रन्यथा नदीं | तास्ये यदहं है कि व्रिषयदेश ही 
परमागुश्रों का इन्दरिय-रूपसे परिणाम दयता है । 


गरब यह विचारना है किहृन्द्ियोंको श्राहकारिकया भोतिक दोनों के 
माननेवालों के मत मे शब्द के श्राकाश का गुण हने मँ किषी को मी कोई श्रापत्ति 
नष्ी है, त्र्थात्‌ दोनों का एेकमत्य है । परन्तु, इन दोनों के मत म्‌ वाचक (शब्द्‌) 
सावयव, श्रनेक शरीर ्रनित्य सिद्ध ह्येता है। इनके श्रतिरिक्त वैयाकरण श्रौर 
मीमांसकं के मत मे एक, निल श्रौर निरवयव माना गया ह । ययि म्मांखक श्रीर 
रेयाकरण इन दोनों ॐ मत मे शब्द्‌ नव्य माने गये है, परन्तु इनमें भी शब्द्‌ के 
स्वरूप के विषय म बहुत मतमेद्‌ है । मीमां षक का कहना है कि जिखका भरात्ण । 
प्र्यक्ञ होता दै, वदी वर्णास्मक शब्द्‌ निव्य शरोर श्रलर्ड है । परन्व, वैयाकरणो के मत 
म ये व्णारमक शब्द्‌ नित्य श्रौर श्रखणर्ड नहीं हे, ्रपितु इनके श्रतिरिक्त श्रौर इन्दी 
घ्वन्य(ःमक वर्णो से श्रमिव्यक्त निरवयव स्रोटको ही शब्द्‌ माना गया है । 
ये वणर्मक वैरी ध्यनि तो केवज्ञ उख सोटका अभिव्यज्ञक-मात्‌ है, श्मोर 


श्रनिव्य है। 


स्फोट का एरुत्व-समथंन श्रौर साल्यादि पतों का निराकरण 

शन्दो के एक मानने मे दूरवततिख क श्रनुभव श्रनुप॒पज्न नही होता । दूर 
पर होने वाले शब्द ग्रौर पाव मेँ दोनेवाले शब्द मे भी दूरवर्तिख श्रौए पाश्वतित्व 
का श्रनमव धिद्दी दै, क्योकि मिन्न-मिन्न देश * हेनेवाली ्रभिन्यक्तिवाजे 
शब्दों का दी श्रो्रदेश में श्रलुभव दता है । तात्प्यं यह दै कि श्रमिग्यक्कि दी दूर 
देश को भ्या्त करती है। इसलिए, जिस देश मे उसकी श्रभिन्यक्ति दोगी) उसी 
देश मे उसका श्रलभव मी होगा, इषल्िए शब्द को एक मानने मे किसी प्रकारका 


विरोध नहीं होता । 


शब्द के एकत्व मं शङ्का 

शब्द को यदि एक माना जाय) तच तो उख शब्द्‌ मे जाति ( समान्य) का 
लक्षण घटित नदीं होता । जाति का लक्षण है (नित्यत्व सति शरनेकसमत्रेतत्वम्‌, 
रथात्‌ जो निस्य हेते इए तने मे समवायसम्बन्ध से रहता हो; वही जाति है । 
यह जाति का लक्षण शब्दस मे नदं घटता; क्योक्रि शब्द्‌ एक दै, अ्रनेक नहीं । 
इसलिष्‌ चनेति नी होने से शग्दत्व-जाति कौ शिदवि नहीं होती । द 
स्थिति मेँ श्राकृतिग्रहणत्‌ सिद्धम्‌" यह पतञ्जलि का भाष्य श्रसङ्गत हो जातादै। 
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इख वात्तिक में श्राकृति शब्द्‌ का त्रथं जाति ही है| इव प्रकार, शब्द्त्व-जाति की 
सिद्धि के लिए शब्द को श्रतेक मानना ्रावश्यक दो जाता दै। 


शङ्का का समाधान 


जिष प्रकार श्राकाशके एकदहोने परभी घट श्रादि उपाधि के मेदसे 


घटाकाश, मठक्राश इत्य।दि च्रनेक प्रकारका व्यवहार शोता.है, श्रौरएकदही 
चेतन पदाथ का माया, ्रवियाश्रादि उपाधियो के सेद्‌ से जीव, ईश्वर. प्राज्न श्र।दि 
भ्रनेक प्रकर काश्रोपाधिक भेद माना जात्तादहै, उसी प्रकार शब्द्‌ के एक होने 
पर भी वणं श्रादि उपाधियांँं लगने से उसमे मेद प्रतीत होता है। इसी लोकशास््- 


सम्मत . श्रोपाधिक भेदको मानकर श्त्राकृतिग्रहणात्‌ विदम्‌ रेखा भाष्यकारने 
कहाहै। वास्तवमें तो माष्यक्रर के मतमें भी जात्ति मानना श्रभीष्ट नरीह, 
इसीलिए इख उत्तर पे द्रसन्तुष्ट होकर स्वयं भाष्यकार ने ही दखरा उत्तर दिया है-- 


-रूपामान्याद्रा सिद्धम्‌ | इसका तात्य है-शरीरके श्रवयवीं के सन्निवेश 
(संगठन) विशेष का नाम ल्प है| उरू, श्रथःत्‌ प्रवधरवों के संगठन-विशेष 
के एक.सा होने कै कारण सिद्धदो जातादहै | उक्त वार्तिक कायदही 
ताखयदहै। गो ग्यक्ति (गाय) को ही लीजिए) कोई दुबली-पदली है, को$ मोटी है, 

बड़ी हे, कोद छोटी, कोई नाटी है, कोई लम्बे श्राकार की है| 
इस प्रकार, गो व्यक्तिके परस्पर विभिन्न प्रकार कै होते हृएभी श्रवयवों के 
सन्निवेश ( संगठन-विशेष ) के एक समान होने के कार्ण दी यह गाय है, यह भी 
गाय है, वहमीगायदहै इव्यादिसरूपफेसादश्यसे दी एकाकार व्यवहार हेता है। 
उखी प्रकार श्रकारादि वर्भ्यक्तियों के परस्पर विभिन्न प्रकार केहोनेपरमभी रूप 

के सादश्य से एकाकार व्यवहार होता है । 


ग्रकारादि वर्णो ङ एकत्वानेकत्व का विवेचनं 


रइ उण्‌ सूत्रकेभाष्यमें श्रकारादवि वणं प्रत्येक एक हें ्रथवा श्रनेक 
इष शङ्का के समाधान केबाद्‌ (एकलव)द्‌कारस्य विद्धम्‌? इष वा्िकसे वर्णो के 
एकत्व-पच् का ही समथन भाष्यङ्ारने क्रियादहै। इसके बाद्‌ भी ग्रनेकल््रवादी के 
मत के समयक श्रन्तिम वार्षिक लिखते है--श््रान्यभायन्तु काल राब्द्व्यत्रायात्‌ |' 
नानात्ववादौ के दिखये गये दोषों के परिहार होने पर भी तक्के बलसे वर्णो के 
नानाख-साधन करने क लिए इस वार्भिक्ग का उल्जेल है । इषका तात्यं यह है कि 
श्रकार्‌ व्यक्ति का श्रान्यभाव, च्र्थात श्रन्यल ( भिन्नता ) है, यह प्रतिज्ञावाक्य दै । 
ग्रथात्‌ व्यक्ति भिज मिनन श्रनेक है | इसमे देत है कानन श्रौर शब्द का व्यवधान । 








छकनक नकि 
व न क ् छ ` ४, न्द 








एक काल का व्यवधान होना, दूसरा शब्द्‌ 
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तात्पयं यह दै कि व्यव्रधान कन्दी दो वस्वुग्रोंके बीचमेंदही होता हे, एक र्मे 


नहीं । इख स्थिति में जहाँ काल श्रौर शब्द्‌ दोनौं का व्यवधान रहेगा, उसको भिन्न 


श्रवश्य माना जायगा | सन्धि नहीं करनेपरश्रडइङउमें कालज्ञ का व्यवघान देखा 
जाताहै। इकसे खष्ट प्रतीत दोताहे कि काल श्रौर शब्द का जहौ व्यवधान 
होता दै, वर्ह मेद्‌ श्रवश्यहै। श्रग्रोर इ दोनोंमेंमेदरै, इसीलिए हरि मेहम 
प्र्मररमे इइन दोनों केवीचरका व्यवधान दहै। इगीलि्‌, प्र ग्यक्तिसे 
€ व्यक्ति भिन्न मानाजाताहै। इसी प्रकार, दति दमे श्रौरतमें इ व्यवित 
भिन्नैः इसीलिए दोनों केबीचतकाव्यवधानदै। एक मे किसी का ग्यवधःन 
नदीं होता । जैसे केवल च्र मे किषी का व्यवधान नहीं दै, केवल श्र का ही उच्चारण 
होता हे | परन्तु दरड + श्रयम्‌, यहाँ ड मे यकार श्रौर ्र्म्‌ के पहला श्रमे काल 
का व्यवधान हे, शरोर दण्ड में दो श्रकार है एक दमे ्यौर दृखरा ङ मे । यद्यं दोनो 
कारके बीच णञओओर ड का व्यवधानदहै। इसी प्रकारः, गिरिम दोनों इकार के 
नीच र का व्यवधान हे | इस प्रकार काल चनौर शब्द्‌ के व्यवाय ( व्यवधान ) होने से 
स्प्विद्धदहोतादहे कि प्रकार, इकार शरदि प्रसयेक वण भिन्न मिन च्रनेक ह । ४ 


वर्णा" के ग्रनेक होने मे दूसरा कारण यह है- "युगपच देशप कूत्वदशंनात्‌?; 
एक कल मं पृथक्‌-घ्रथक्‌ देखे जाने से स्पष्ट षिद्ध होता है कि वरं रनक है । यहां 


देश शब्द्‌ का रथं द्रचां श्रादि शब्दों का अर्थं समा जाता है। यहं 


वात्तिक इख वात का भी निषेव करता है कि वरं व्यापक है| 
वस्तु का धृथक्‌ थक्‌ रहना व्यापक्प्व का धक दहोतादै। व्यापक काग्र्थंही ह 
सवदा सवत्र रहना, श्रौर जो ्थक्‌-पृथक्‌ रदेगा, उसका सब जगह रहना नहीं बन 
खकतादै। इन भाष्प-वात्तिकोंसे वणँ के श्रनेक होनेमे ही कारण बताये गये है 


कारण यह्‌ है कि 


| द का व्यवधान होना श्रौर तीसरा एक 
काल मं एक्‌ प्रथक्‌ देलाजाना। इनतनों कारणस बिदधहोताहै कि वर्णं 
ग्रनेकः श्रनित्य तथा श्रव्यापक, श्र्थात्‌ परिच्छिन्न है 


वर्णो में ग्ननेफ़त्व क खण्डनं : एकत्व का समर्थन 


ऊपर प्रतिपादित वण म नेक के विरोधमे एकल-सम्थन के लिष 
माष्यक्रार बा्िक लिते ह -'यदि पुनरिमे वर्णः शु निवत्‌ स्युः, च्र्थात्‌ ये वशं 
शक्रुनि ( पक्ञो ) के समान दों १ तादययं यद दै कि जिस प्रकार शकुनि श्राशुगामी 
होने के कार्ण ग्रागे.से उड़ा हुघ्रा पीके देखा नातादहै, उखीप्रकारदमेदेखा गया 
तरकार ही ण्ड मेँ जाकर देला जाता है। इसका रदस्य हे कि वर्णो कौ श्रमिव्धञ्क 
ध्वनियों म कालल शरोर शब्द का व्यवधान होता है, श्रमिन्यड.र खोटात्मक वरौ 
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म नहीं । स्फोटास्मक वणं तो निलय, विश्च ग्रौर एक ह| यही वरंखफोध्वादी का 
मतदहै। वर्णोकेएक, विभुर नित्य मानने पर सर्वत्र सर्वदा उसकी उपलब्धि 
नहा होती; क्योकि वर्णो के नित्य होने पर भी उनङ़े त्रमिग्यज्ञक ध्वनिस्थल में 
दी्टोती हे, श्रन्यत्र नहीं। दूसरे शब्दों में कदा जायगा कि ्रभिन्यञ्जक ध्वनि 
के सन्निधान मं दी वणो कौ श्रभिव्यवित होती दै, श्रचन्निधान मे नदीं 


्ननेकलखवादी के श्राक्षेप का उत्तर 


वणस्फोरवादी के उक्त श्रभिप्रायको न समकर वर्णौ" के ग्रनेकत्वादी का 
कहना हे कि इस भ्रकार वणो को शकुनि के समान श्राष्चुगामी मानने से वर्णाः का 
कूटस्थ होना सिद्ध नदीं हेता, बल्कि वे श्रनिदय होने लगेगे। यदि दमे देखा गया 
शकार श्ड मे चला जाय, त्र तो गमनशील होने से वह कूटस्थ नदींहोता, श्रौर 
वर्णा का कूटस्थ होना श्रापका परम सिद्धान्त है| भाष्यकार ने स्वयं लिखा है- 
(कूरस्थेरविचालिमिव्रौभ॑वितन्यमनपायोपजनविकारिमिः | श्र्थात्‌, वणो को 
श्रपाय (नाश) ग्रौर उपजन (ग्रागम)-षिकार से रदित कूटस्थ नित होना चादि । 


व्यक्तिस्फोटवादी के मत मेँ दोष दिखाते हए जातिश्फोरवादी कहते 
कि जाति ( सामन्य ) एक श्रौर निव्यदै, व्यक्ति श्रनन्त श्रौर श्ननित्य | श्राप 
( ग्यक्तिस्फोटवादी ) तो जाति मानते नदी; क्योकि त्रापके मत मे व्यक्तिको दही 
एक श्चोर नित्य माना गयाहै| परन्छु, यह वर्णो का एकल श्रौर नित्यत्व युक्त 
नहीं शेता । कारण यह दै कि दण्ड मेँ एक श्रकार उदात्त ग्रौर एक श्रनुदान्त है| 
इस प्रकार एक वस्तु में विर्द्धदो धमं रह्‌ नदीं सक्ते। यदिएकहीश्र व्यविति 
उदात्तस्व का परित्याग कर श्रन॒दात्त, या श्रन॒दात्तख का परित्याग कर उदात्त शे 
गया, एला मान ले, तब तो रूपान्तर का परिप्रद करने से वहं श्रनित्य होने लगेगा | 
इसलिए, वणो को श्रनित्य मानना ही युक्त प्रतीत हदोतादहै। इस स्थितिमें 
“सोऽयं गकारः वही यह गकार दे, इच प्रकार की प्रत्यभिज्ञा जाति प्रयुक्त ही 
माननी होगी | इस प्रकार, यहाँ भाष्यक्रार ने जातिखोट का ही व्यवस्थापन 


किया दै। पुनः इसके बाद्‌ एकत श्रौर निल्यल-व्यव्स्थापन के लिए भाष्यकार 
दूसरा वात्तिक कहे दै-- 


यदि पुनरिमे वर्णा श्दिव्यञत्‌ स्युः," च्र्थात्‌ ये वं यदि श्राव्य के 
समान ह, एेखा मान ले- जेते एक ही श्रादिव्य एक ही काल मे विभिन्न देशों में 
पथक्‌ -थक्‌. भासित या उपलब्ध होता दै, उघी प्रकारएक दही श्र व्यक्ति श्रश्व, 
श्रक श्रादि श्रनेक देशों मे एक ही समय में प्रतीत दोगा, इसलिए वह एक श्रौर 
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निस्य है, एेखा माना जाता है। यदि एक समय श्रनेक देश मं उपलख्ध होने 
के कारण ही श्ननेक श्रीर श्रित्य माना जाय, त्र तोसूर्यं को भी रेखा होने चे 
श्रनित्य श्रौर अ्रनेक माना जा सकता हे, जो श्रमीष्ट नी है । इसपर जाति- 
सूशटवादी, जो वणां को प्रनेक मानते, का कहना है ङि यह भी युक्त नहीं है। 
कारण यह हे करि एक ही द्रा च्रनेक श्रधिकरणाम एक ही समय नहीं 
देखता हे च्रर श्रकार को श्रव, श्र श्रारि ्रनेक स्थानोंमे एक ही द्रष्टा एक 
दी समय भी देता हं । इससे यदी प्रतीत होता है कि यह त्रादित्य का दशन्तं 
वर्णो के दकत्व का साधक नहं हयो सकता हे | इन वणो के एकत्व माननेवाल्ते 
ग्प्रकितस्फोटवादी कहते है--:“त्रकारमपि नोपलमते १? किं कारणम्‌ १ श्रो्रो- 
पलबव्धिवु दिनिर््राह्यः प्रयोगेणाभिन्वलितः ्रकाशदेशः शढ्दः | एकञ्च 
पुनराकाशम्‌ | 


शब्द का एक दी द्रधिकरण है श्राकाश, इसलिए उखका श्रनेक श्रधिकरण 
होना श्रयुक्त-सा मतीत होता दं | उपदुक्त माष्यका ताल यह हौ कि एक 
र्ट श्रनेकदेश मेँ श्रकार को मी नहीं देवता | इसमे कारण हे शश्रोबोपलंल्धिः- 
भत्र दी म जिसकी उपलब्धि होती है, रथात्‌ जिसका ज्ञान (प्रस्यक्ञ) श्रोत्र 
ही मेहो, वह) शब्द हं। आकाशात्मक श्रोत्र मह शब्द्‌ का प्रव्यक्त होने 
के कारण श्रकाश देश कोही भाष्यकार ने राब्द्‌ कहा है। इसका कारण यह 
मीदहै कि कणशष्डुली-रूप उपाधि से यक्तं आकाश ही भत्र है श्रौर चनज्तु 
श्रादि इन्द्रियों के समान श्रोत्र को भी मौतिक माननां प्रावश्यक है| कारण यह है 


कि इ्धियों का स्वभाव दही है ्रपने सम्बद्ध विषयों का गहण करना| अतः, 
शब्द्‌ को श्राकाश-देश मानाज।ता है। 


शब्द्‌ प्राकाश-देश हे या भ्राकाश-गुण १ 


इच्‌ वादयां का कक््ना है कि्त्राकाशदेशः र्दः म देश शब्द्‌ का 
रथं दिशा दंशरोर्‌ उख्काहीगुणया परिणाम शब्द ॥ 1 
युरितिसह नहीं दै; क्योकि दिशा ्राकाश से को एयक्‌ पदाय नही है| 
यहाँ यह सन्देह उठाया जाता है किशब्द्‌ को श्राकाश का परिणाम या गुण 
इसलिए. माना जाता है ष भराकाश भूत है, शरोर इन्द्रिय तत्‌-तत्‌ भूतों के ही 
गुणो के ्राह्क दती द। यदिदिक्‌ कागुण शब्द्‌ माना जाय, तो श्राकाश 
के परिणाममूत श्रोत्र इन्द्रि से उसका ग्रहण नहो सकता हे। इसलिए, 
शब्द कोश्राकाशकाही गुण मानाजातारै, दिक्‌ कानही। ययपि, यह देखा 
जाता है कि षट श्रादिप्रध्वी का रूप तेजष नही दै, तथापि तैजव इन्द्रिय चन्त 
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से घट-रूप का अरह्णदहोतादै। इख स्थिति मेँ जब श्रन्य के गुणों का ग्राहक 
श्रन्य इन्द्रियां भीदोती है तब क्या कास्णहेकि ग्राकाशौय श्रोत्र इन्द्रिय दिक्‌ 
के गुण शब्द्‌ का ग्राहक नदींहो सक्ती दै! 


इसक्रा प्रतिपक्षी उत्तर यद दोता दहै कि इन्द्र्यो से. विप्रयो का जो ग्रहृण 
होता दहै, वहं ग्रषग्बद्ध विपर्यो कामी ग्रहण होता दहै ्रथवा सम्बद्ध विपरयोंका ही! 
पहला पत्त तो नहीं मान सकते; क्योकि दिल्लौ श्रादिं नगरों पे होनैवाले शब्दों 
का प्रसय्ञ पटना मेँ न्ीहोताहै। जघ रेडियो या टेलीफोन श्रादि यन्त्रो के 
दारा उनका सम्बन्ध जोड़ा जाता दै, तमी शब्द्‌ का प्रव्यक्त होता है, श्रन्य॒शा 
नही । द्वितीष प्न में मी यदं विकह्पदहोता दै क्रि श्रोत्र के विपव-क्ेत्र मे जाने 
से सम्बन्ध होता दै श्रथवा शव््काहीध्रेव्रदेशर्मेजने से१ इन दोनों पन्नो 
मे किसी मं भी की का गप्रन नहीमानषकते। कारण यहदहैकि श्रो 
शरोर शब्द, दोनों ही त्राकाश-देश होने से व्यापक श्मौर निष्क्रिय ह इसलिए 
शना गमन कदी नहीं दहो सक्तादै। दूरदेशस्य शब्दों का अरहा नदीं होता है। 
इसमे कारणा यष दै किदूरसरादि दोष के प्रतिश्वन्यक होने सेश्रोत्रदेश में श्ट 
की श्रभिव्यक्तिदोती दी नहीं| जब्र शब्दों को श्राक्राश्देश-ल्प मानते रै तन 
तोश्राकाश के समान दी शब्द कोभी व्यापक मानना श्रावश्यक्रहो जाता है। 
इस स्थिति में श्रोच्रदेश मेदी शब्द्‌ की च्रमिव्यक्ति होना सम्भवदहै श्रौर तभी 
डखका प्रस्यक्ञ भी दो उकता है | 


सांख्यो के मत मँ मी यदपि इन्द्रियां श्राह'कारिक मानी गई दहै, तथापि 
श्पने च्रधिष्ठान प्रथिवी श्रादि मूतों के गुणां का ग्रहण करना इन्द्रियों का 
स्वभाव होताहै। इस कार्ण भी शब्द्‌ को श्राकाशदेश-रूप मानना श्रावश्यक है, 
जिखसे उसक्रा रावण प्रव्यच्च दो | 


शब्द-एकसत्व मे शङ्का ्रौर समाधान 


यहाँ शङ्का इ प्रकार दै-शब्द को एक मानने मं यह पूवं है, यह पर है, 
यह शब्द देवदत्त के घरमे है, यह एकनाथके, इस प्रकार देशमेद्‌ का प्रति- 
माष केसे हो सकता है१ इषका समाधान यह दहै करि देश-मेद्‌ से शन्का 
प्रतिमाब शब्द-मेद्‌ प्रयुक्त नदीं होता दै, रिन्त विभिन्न देशौ में श्रवस्थित पुरुषो 
ते उच्चारित श्रमिव्यजक ध्वनि से शब्दभेद का प्रतिभाष होता रै। यई 
्नोपाधिक मेद शब्द्‌ के एक्स का बाधक नदींहो स्कतादहै। जैसे . घट, मड 
श्रादि उपाधि श्राकाश के एकत्व का बाधक नहीं होती, उसी प्रकार शब्द के 
द्यौपाधिक भेद्‌ भी शब्द्‌ के वास्तविक एकत्व का बाधक नहदींहदोते। श््राकाश- 
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रफोटदर्शन १५६ 


देशः शब्दः", यँ भाष्यकार ने "शब्दः" मे एकवचन का प्रयोग करके यह सिद 
क्रिया है कि स्फोटात्मक शब्द्‌ एक श्रौर श्रलरुड है । 


शब्दों का नानात्व 


भाष्यकार कहते हं--श्चाकाशदेशा श्रपि बहवः|। यावता बहवः तस्माद्‌ 


च्रान्यभावमकारस्म ।' इसका तास्ययं यह दहै कि च्राकाशदेश भी श्नेक है. 


जसे, प्रथिवी के एक होने पर भी काशी; प्रयाग, मथुरा, गया, श्रयोध्या च्रादि 
देश मेद्‌ का व्यव्हार होता दै, उखी प्रकार श्राकाश-देश का भी संयोगी घट, 
मठ, श्रादि ्रोपाधिक मेद्‌ का व्यवहार होता दही है। यह शओरोपाधिक सेदं दी 
व्यवहार का उपयोगी होता है। प्रदेशा. तर में उत्पन्न दोनेवात्ते शब्दों का शरोर 
के स।थ सम्बन्ध वीचीतरङ्गन्याय अथवा र्द्म्बपुकुलत्याय से हो जाता है। 


\ 


इस प्रकार, व्यक्तस्फोट में हष दिखाकर उसका निराकरण करने के नाद्‌ 


नानात्व-पक्ष में दोषवारण के लिए भाष्यकार वात्तिक लिलते रै--श्ग्राङ्कति- ` 


ग्रहणात्‌ सिद्धम्‌, (भा०्प्र०,श्रडइ ड ण॒ सू०) | 


 श्छके ऊपर भाष्य इष प्रकार है--शध्रव्णङ्कितिरूपदिष्टा रर्बमवर्णङुलं 

दीष्यति ! तथ्रेवणांकृतिः तथोवर्णाकतिः | इसका तास्पयं यह है कि व्य॒क्रित के 
नाना मानने मजो दोष दिखाया गया दै, बह जाति-अदणसे सिद्धहो जातारै, 
दमात्‌ सत्र प्रदेशोमें च्रकार की श्राति (जाति ) काही निदेश किया गया है। 
ताद्य यहे कि वा्तिककार ने श्रकारादिि व्यव्रित दो श्रनन्त मानकर वशे- 
खमार्नायस्प धरइ उ ण॒ः सूत्रे जो्रकार है, उसी क। विन्तो पदेश किया, घातु 
श्रादिमं च्रकार कानदहीं। इस स्थिति मेँ प्रयोगो 
वण खमाम्नाय में रहत॑वाले च्रकार से अण नहीं हो सक्ता | इस श्र भप्राय से वर्स 
समाम्नाय मं रहनेवालञे वर्णो" से प्रयोगस्य श्रकारादि वणो" का ग्रहण करने के लिए 
माष्यकःर ने जाति-पक्त का श्राश्रयस किया हे। श्रकारादि जाति को दही विघ्त 
मानकर उक्त दोषका निवारण मीकिाहै। श््रस्य च्वौः रव्या द्‌ स्थलों मतो 
विद्रृत होने परमौ श्रन्‌ ( श्रण्‌ से भिन्न) होने ॐ कारण “समस्त श्रवणो का 
ग्रद्ण नहीं दोगाः इष दोपका परिहार जाति-निदेशसे दी भाष्यकार ने किया है। 
जातिपक्ष के माननेसेदी ्त्रुदित्‌ः सूत्रम श्रण्‌-ग्रहण का प्रत्याख्यान भी सूचित 
दोतादै। इसके श्रनन्तर खिद्वान्त का साधक दूसरा वात्तिकमी माष्यक्रार ने 
लिला ह - "तद्वच तपरकरणम्‌) "एवच्च कृत्वा तपराः क्रियन्ते ग्रा तिथ्रहणेनाति- 
प्रसक्तमिति |' | १ 


मं रहनेबल्े श्रकारोका 
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स = श्राजृतिप्ञः श्ररसिति य॒त्र तत्‌ तद्त्‌--वद श्राकृति-पक् हो जिसमे, 
वह्‌ दै तद्वत्‌, इख कंयटोक्त ब्युलत्ति से श्राति ( जाति ) पक्त मानने पर ही 
सवत्र तपर-करण चरितार्थं होता है, श्रन्यथा नदीं । च्रथवा (तद्वत्‌ मे (तेन वुल्यं 
क्रिया चेद्धतिः' इस सूच सेवति प्रत्यय करने पर यह श्र्थंहोता है रि जिस प्रकार 
शरस्य च्वौ इत्यादि स्थलों मे श्राकृति-गद्ण से समस्त च्रकार व्यव्रित का ग्रहणं 
होता दे उठी प्रकार तपरस्थलमें मी श्राकृतिग्रद्णसे ही प्राप्त समस्त श्रकार 
व्यक्ति का ग्रहण हो जायगा । इकील्िए तपरकरण चरिताथं होता है । 


जातिपक्त मं. मः विवृतत्व की प्रतिज्ञा इसी कारण श्रवश्य माननीय होती दै 
कि श्यकः सवण दीषैःः इख सूत्र से दर्डानतिः, द्रुडाठकम्‌ इत्यादि प्रयोगौ मे 
दीष हो, न्यथा च्मकार सेश्राकार काग्रहण नहीं होने से उक्त स्थलों में दीघ 
नहीं हो सक्ता । स्यद्‌ दीनामः' इत्यादि विपेयस्यल में कति ग्रहणसे प्राप्त स 
श्रकारोंके वारणा केलिषएही श्रप्रत्यय पर्युदास चरितार्थ॑दोतादै। धय्रणुदित्‌ः 
सूत्र से प्रात घवरग्रह्ण के निषेधके लिए ग्रप्रस्यय पयुदास नहीं है; क्योकि, 
प्रणुदित्‌' सूत्र में श्रणु्रहए का प्रत्याख्यान कर दिया दै। स्वयं भाष्यकारनेदही 


कहा है -श्रतपाख्यायते तत्‌, श्रा्ृतिग्रदणात्‌ च्रनन्यतवाच्चेति ग्र्थात्‌, '्ररदित्‌ 


सू में श्रणुग्रह्ण नदीं करना चादिए; क्योकि श्राङृति ग्रहण से सिद्ध दो जाता, 
श्रथवा श्रकरार व्यक्ति के श्मनन्य श्रर्थांत्‌ एक होने के कारण श्नन्यत्ाच्चः इस देतु- 
वाक्य से यद स्पष्ट प्रतीतदहेता है कि व्यवित-पक्मेंभी वणं एकहीहै। 


भ्राकरृति-पक्च को श्रनिवार्थता 


त्राकृति-प्रक्ञ श्रवश्य श्र्रयणीय है, इसकी पुष्टि के लिए भाष्यकार 
लिखते है--'मलूप्रदशेषु चः किम्‌ १ श्राङृतिग्रदणात्‌ सिदधमिवये । इसका तार्य 
यही है कि व्यवित-प््‌ म एक ही किखी तकार की फल्‌ संज्ञा होगी, उसके श्रतिरिक्त 
दूखरे किणी तकार की नहीं| इस स्थिति मेँ ्रवाताम्‌? प्रयोग मे वस्‌ धाठुके 
ल्‌ लकार मं तस्‌ के ताम्‌, सिच्‌, श्रनुबमघ-लोप, स्याधं धाठुङ' सूत्र से घका< के 
तकार, 'वद्‌ व्रजः इत्यदि सूत्र सेब्द्धि करने पर श्रवात्‌ स्‌ ताम्‌? स श्रवस्थामें 
(सलोमलि सूत्र से सकार कालोप(जो इ दै) नदीं हो सकता | कारण यदै 
किएक दहं) किसी तकार की कल्‌ संज्ञा हई है। यदि पहला त्‌.को भल मा्नेगे, तो 
पर में रदने्ाला दूरा तकार भल्‌ न मिलेगा । यदि दरे त्‌को कल्‌ मानलेँतो 
मल्‌ सेपरे खसकेनहनेसे सकारकालोप (जोट है ) नदीं दो खकता। 


सूत्र के श्रारम्भ-खाम्यं सेवय खका लोपो जायगा, यहु कहना मी 
दीक नदीं होगा) कार्ण यहदहै करि श्रभित्थाः मे भिद्‌ धाठुक लुङ के थातूमे 
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“श्रभिद्‌ स्‌ शास्‌? हस श्रवस्या मेस्‌ कालोप करने के लिए सूच चरितार्थ.8,.व्यरथं 
नहीं | इसलिए सूत्र के ्रारम्भ-सामथ्यं से ग्रवाताम्‌' मे सकार का लोपनं कर 
सक्रते'। इसलिए, तकार मात्र मँ मल्‌ संज्ञा के लिए जाति-पत्ञ काच्ाभयरा-करना 
छ त्यावश्यक हो जाता है, यदी भाष्यकार का तास्यं हे। 


जाति-प्र्न के नहीं मानने पर भी षष्ट कौ सिद्धि हो जायगी, दसश्चभिप्रायश्से 
भाष्यक्रार दूसरा वात्तिक लिखते ह : ‹रूपखामान्याद्वा सिद्धम्‌ । इस -वासिक पर 
भाष्य का तात्पयं यह दै कि- 


जिस प्रकार छोटे, बड़े, दुबले, मोटे त्रादि श्रनेक प्रकार के-गो -व्यक्तियोमे 
तथा नेक अकार के छोटे-व्डे घट व्यक्तियों में व्यक्ति के मेद्ःहोने .पर.भी<रूप 
अवयवो का -संगठन) के समान दोनेसे यह गौरहै, यह भीमो है, -यद घर दै, 
यह भी घट है इत्यादि व्यवहार रूपसामान्य से लोकम देखा जावा है, सउ 


` प्रकार रूपको समानता होनेके कारण दही सोयं गक्रारः--वहःयदी गकारष्टै, 
इ्.अक्रार कौ प्रत्यभिज्ञा से दोनों में भेदव्यवहार लोक मेःपरसिद्ध-है । जैसे--बही 
त्वावल.खा रहा दू, जो मगध मं खाया था; वही यह रूपया है,जो -आपसे -पण्नामे 


-हमनेः लियाथा इत्यादि स्थलों मे सन्य अन्य वस्तुश््रों भे -भी -रूप~कौ -खममनता 
होने से (तदेवेदम्‌ --वक्ष यह दै, इष परार का व्यवहार लोकम परधिध.३, | इसी 
प्रकार व्यक्किके मेद्‌ होनेपरमीरूपके सादृश्य से वही यह तक्रार है, जो वशणे- 
समाश्नाय मं है इत्यादि व्यवहार होता है | इन पूर्वापर 'माप्य-व्याख्यान वर ध्यान 
देने से षष्ट भरतीतदहयोता हे कि व्यक्ति के अतिरिक्त जाति को चाड -माने,यान 


माने, दोनों -श्रवस्थाश्रों मं प्रयोगस्थ (घ्रयोग में रहनेवाले) अकारादि -वणोँः.का 


्व्याहारस्थ (प्रव्याहर मं `रहनेवाले) श्रकारादि वणो से ग्रहण हो -ही जायगा । 
भाष्य करा यदी रश्स्य द | 


रूप-एादस्य भ्रौर स्फोट का एकत्व 


यहाँ एक जात शरोर सम लेनी चाहिए :कि -रूप-खादश्य -से -जो 
भरत्यमिज्ञा नतद गई है) वह रोट के ्रभिव्यंजक ध्वनिङतः्ही.है, -आ्भिव्यंसय 
स्फोरछरत नहीं] कार्ण यहहैकि स्फोटके निरवयव होनेके कारण उसका 
सादृश्य ध्वनि (वणो ) महो दही नदीं सकता। इससे प्रकृत में यही निकलाक्रि 
वर्णो ` के नानात्व होने पर भी उन वण से श्रभिव्यक्त स्फोट के एकल का बाध 
नीं ह्येता । इससे यई धिद्होताहै कि वर्णो के श्रतिरिवित घट, .कलश इत्यादि 
ङ्पकक्रा एक, श्र्रड, विभु श्रौर नित्य स्फोटतत्व.दै। यह स्फुट्यते वश - 
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रमिन्यज्यतेः इस व्युयत्ति से षिद्ध दोता है| जिव प्रकार कम्बुग्रीव श्रादि श्रवयवां 
के न्रतिरिक्त घटं श्रादि श्रवयवी विदध होता दै, उवी प्रकार वर्णौ के श्रतिरव्ति कोट 
नामका शब्द सिद्ध होता है| वद पद्‌ नाम का शब्द्‌ दै, जो श्रथ के स्फुटीकरण से 
ही स्फोट कहा जाता है| 


सांख्यो का मत 

स्फोरकी सिद्विहो जाने पर भी सख्यो ने इसका खण्ड करने की 
चेष्टा की है | उनका सूत्र है--श्रतीलयप्रतीतिभ्यां न स्फोात्मकः शब्दः । इसका 
ताप्य यह है कि जिन वणो को श्राप (सफोटवादी ) ्रमिभ्यज्ञक मानते, वे 
गरहीतसंकरेत ( जिनका संकेतज्ञान दो चुका दै) त्रमिम्यज्जक ह) श्रथवा श्रगदीत- 
संकेत १ गृहीत संकेत वणो को श्रमिग्यञ्ञक मानने की श्रपेक्ञाउन वर्णाःकोही 
वाचक मान लेनेमें लाधवदहै, सफोटकी कल्पना व्यथंदहै। श्रयरीतसंकेतवाले 
वर्णो को श्रभिभ्यज्चङ मानने पर सबको श्र्थव्रोघ होना चादिए, जो होता नहीं है । 
माव य है कि वणंसमुदाय को स्फोट का बोधक मानने पर वरप्रदाय दीच्थकाः 
वाचक हो सकता है, स्फोट की कल्पना व्यथं ही दै। यदि वणेखमुदाय 
से श्रनमिव्यक्त स्फोट को बोधक भने; तव॒ तो श्रज्ञात स्फोट का 
बोधक होना श्रसम्भवहीदहै। इस स्थितियों भी स्फोट की कल्पना व्यथंदहीहै। 
इख प्रकार सांख्प लोग स्फोट का खण्डन करते दं | | 


स्फोटवादियों दास सास्यमत का खण्डन (0 | 

स्फोटवादियों का कना दै कि सांख्यो का उपयु रत कथन श्रनगल-मात है] | 
इसका कारण इस प्रकार है-स्फोयवादी कहते है कि श्रगदीतसंकेतवाल्ञे वणो सेमी 
स्फोट की श्रमिध्यक्रित होती है, श्नन्यथा (इदमेकं पदम्‌» यह्‌ एक पद्‌ है, इस प्रकार 
का सवंजनीन श्रनुभव नहीं हो सकता । श्रभिप्राय यह है कि ज्ँ श्रगृहीतसंकेत- 
वाले वर्णो" घे फोट की श्रमिन्य्वित होती है, वाँ केवल पद्‌ का ही प्रसयक्ञ दोता हे, 
वहाँ श्रथेका बोध नदीं होता श्रौर जाँ गरदीतसंकेतवाल्ते वर्णोःसेस्फोटकी 
प्रभिव्यक्िि होती हे, वह पद्‌ श्रादि का प्रव्यज्ञश्रौर श्रथबरोधमी होता है, यदी 
दोनौं में विशेषता हे | | | १ 


रफोटवाद मे वाचस्पत्तिमिश्र की सम्मति 
५५ च हि भै @ भ हि कते | 
वंसपरुदाय पद्‌ नहीं हो घकता; क्योकि वर्णौ के श्राश्ुतरविनाशी शने | 


भम 


कारणा उनका खमुाय होना श्रसम्भवरहे, इस प्रकार की श्राशड्ा में 
वरा चप्पतिमिश्र ने तच्छबिन्डुः नामक भ्रन्थमे लिखा हे--^स्यादेतत्‌ श्रनवयवभेवं 
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हि वाक्यं वाक्याथस्य वाचकम्‌, न च वर्णां एवानुभूयन्ते न तदतिरिच्यमानशरीरभ्पि 
वस्त्विति वाच्यम्‌, पदमिति, वाक्यमिति, चालुपसंहारबुद्धो श्रभिन्ञस्य वस्तुन 
उपारोदात्‌ } न खलु इयं बुद्धिः श्रमिनवस्तुनिभांघा, परस्परव्यतिरिच्यमानास्मनो 
वणानेव गोचरयिवुमदं ति, एकत्वनानाव्वयोरेकत्रासम्भवात्‌ । न च वराँ्मन॑स्त- 
त्खमवायिनो वाक्यस्य कुतस्तहुपरागवती प्रख्या ? इति वाच्यम्‌, तद्तिरिच्यमानमूत्तींनां 
परमाथसतां वणंनासभावात्‌ ।--श्रर्थात्‌ ठीक दै, परन्तु वाक्याथंका वाचक 
शब्द (वाक्य) वणो के श्रतिरिक्त निरवयव है | श्रनुमवतो वर्णका ही होता दै, 
वणां के श्रतिरिक्त किषी भी वस्तु का प्रस्यज्ञ्‌ मान नदहींहोता हे, यह नदीं कहाजा 
सकता | ग्रठपसंहारबुद्ध ( सादिव्यावगादी ज्ञान ) में यह पद्‌ है, यह वाक्यै, 
दस प्रकार कौ श्रभिन्न एक वस्वु के उपारोह (भान) से यह खूष्टहोता हे कि वणो से 
भिन्न एक तत्व श्मवश्य है, जो वाक्याथं का बोधक होताष्है। यह पद्‌ है, यह वाक्य है, 
इस प्रकार कौ भिन्न बुद्धि परस्पर विभिन्न वर्णो को ही विषय करती हे, किषी दूसरे को 


नही, यह भी नदीं कह सहते | एकत्व श्रौर नानात्व इन दोनों का एकन समवाय 


हो नदीं सकता; क्योकि ये दोनों शीत श्रौर उष्णस्व के समान परस्पर विरुद्ध धमं हे, 
इनका एक कालम एक श्रश्रय में रहना श्रसम्भवदहै | वाक्यों के वणास्मक होने से 
वणंत्मक में यह वाक्यै इस प्रकार की बुद्धि का यह कारण है,कि वाक्यों के श्रतिरिक्त 
मून्तिवाल्ञे परमाथंखत्‌ कोई वणं है दी नहीं| इस प्रकार की उक्ति-प्रस्युक्तिमे 


भिश्रजी ने स्पष्टही वाक्यस्फोट को मान्यतादीहै। स्फोट को नही माननेपर 
धववाक्यादतिरिव्यमानमूर्तोौनां परमाथंसतां वणांनामभावात्‌ः- वाक्य के श्रतिरिक्त 


+ भ» 9 ~ रि 
परमाथेसत्‌ वणा का श्रभावदहीदहै, इस प्रकार वाचस्पतिमिश्र का कहना बिलकुल 


श्रसंगत हो जातादहे। एक बात श्रौर दै--श्रहइउण्‌ः सूत्र के माष्यमें 


(श्राकाशदेशः शब्दः" मे एकवचन-प्रयोग के स्वारस्य से यह स्यष्ट प्रतीत होता है 
किश्राद्य (प्रथम) ध्वनि से श्रन्तिम ध्वनि-पयंन्त प्रस्येक ध्वनि से उत्तरोतर 
श्रधिक प्रकाशमान एक दही स्फोरतच्व अ्रमिन्यक्त होता है। इसलिए, स्फोटका 


एकत्व श्रोर्‌ श्रखण्डत स्पष्ट सिद्ध हो जाता है | 


इसपर पुनः एक श्राशङ्का होती है--श्याकाशदेशः शब्दः, मे एकवचन कै 
प्रयोग से उसका विषय वणाः के श्रतिरिक्त पद या वाक्य होता है, वणं नदी, यही 
भाष्यकार का अशथ सूचित होताहै। इस स्थिति में एकवचन के स्वारस्यसे 
एक श्रखरड स्फोट कौ कल्पना व्यथं सिद्ध होती है। यह श्राशङ्का भाष्य का 
द्राशय न समभनेसेही हुईदहे। कारण यहद कि श्रकारमपि नोपलमभते'हस उपक्रम 
ग्रन्थ से विरोधदहयोजाताहै। तात्पयं यहदहैकि नेको दशा श्रादिव्यमनेकाधिकररस्थं 
युगपदहेशप्रथश्वेप्रपलमते । श्रकारं पुनसरपल भते)? इस अ्रन्थ से नानात्व की शंका.कर 
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श्रकार्मपि' नोपलभते" यंहः उत्तर माष्यकारनेदियादे किश्रकार की मी.उपलन्धि 
नकीःहोती है । श्रनुपलब्धिःके कारण की जिन्ञासा मेँ भाष्यकार ने कहा दै--शरोत्रो- 
पलन्धिबुःद्धिनि््ाह्यः प्रयोगेणाभिव्वलि तः श्राकाशदेशः शब्दः 1 यहाँ श्रकारमपि- 
नोपलभते इसः उक्तिके स्पष्ट सूचित दहै कि श््राकाशदेशः शब्दः मे एकवचन 
केः प्रथोगः से एकत का विषय पद या वाक्य नीं है, किन्तु स्फोट है। क्योकि) .पद 
श्रोरः वाक्यः मँ तो श्रकारादि वर्णो की'उपलन्वि होतीदीदै। पद्‌ या वांक्यःको 
एकवचनः का विषय मानने पर शय्रकारमपि नोपलभतेः यह वाक्ष्यदी श्रषंगतः ह्य 
जाताः है । इसःम्य-षन्द्मं श्रोर (तच्चविन्दुः मे उल्लिखित प॑कितिथों पर ध्यान 
केनेःसे शष्ट प्रतीतः शेता हैः कि वणं श्रादि से भिन्न एक, निस्य श्रोर श्रखणड स्फोट- 
तस्व हीं श्रथः कां वाचक होता दहै, वणं या वर्णात्परक पद्‌ या वाक्य नहीं| वर्णं 
श्रोर्दिः तो उखकरे श्रंभिव्यज्ञक-माच दे | 


शब्दः के, विषयः मे मीमांसकों ग्रौर नैयायिको के विचार 


शंब्द्‌ के स्वरूपःके विघ्रयमे वैयाकरण ग्रौर मीमांखकों मे परस्पर मतभेद्‌ 
हैन पर मीये. दोनों शब्द्‌ को नित्य मानते है। मीमांसक ययपि स्कोर नदीं मानते, 
तथापि वे' लोगं शघ्द्‌ को नित्य-निरवयव. श्रौर अ्रखणड मानते ही दै, केवले स्फोट- 
रूप शब्दः को नहीं मानतेः। इनके मत मेँ वर्णाः्मक शब्द्‌ दी नित्यं, निरवयवं श्रौर 
श्रखण्ड दे । इन दोनो के श्रतिरिक्तः वैशेषिक, जैन श्रौर बौद्ध त्रादिः तोर्किन्क 
शब्द कौ ्रनिव्यं ही मानते ह । वैमत्यं का कार्ण यह है कि मीमांसका के मत मे शब्द 
मे श्र्थनोधेकस्वं शवितः शरोर त्र्थो के साथ उखका सम्बन्ध दोनों स्वाभाविकः ह । 
स्वीभाविकः काः रथं है निधय | इसपर नैयायिकः वैशेषिको का यह श्राक्तेप ह्येता है 
क्रिः सम्बन्धं नित्य तभीः हये सकता; है, जव सम्बन्धी नित्य हो | सखी प्रकारं धर्मी के 
निधयः होने पर हीं उनका धमं भी नित्य हयो सकता है। दृव स्थिति मे शब्द का 
श्ररथनोधेकस्वं धमं तभी निस्य हो सकता है, जब उखका धर्मा शब्द नित्यः से| 
परन्तु, शब्दे तो श्राशुविनाशी होने के कारण श्रनिव्यदै। इसलिए, शब्द का 
द्मथेोधकसर धमं स्वामाविक् नदीं हो सक्ता शब्द्‌ मे ब्र्थ-परस्यायकत्व धमं यदि 
स्वाभाक्कि हो तो प्र॑थमध्रुत शब्द्‌ ( जिसका शक्तिग्रहण नहीं श्रा कै) सेभी 
अथ कः नोधः दो जाना चादि, जो होता नहीं है । तास्थ यह है कि-~ 


[४ शब्द यदिः नित्य श्रविनश्वर हो, तभी किसी प्रकार वृद्ध-परम्पराः से 
पूतरपूवतनः जनी द्रा उख शब्द्‌ का श्रयंज्ञान होना भी सम्भवः है} ईस 
स्थितिः मे उकाः ग्रथनोघक्त्व होना स्वाभाविक मान सकते है | परन्त॒, शवितन्ञान- 
रदितः पहले-पहल युना. गया शब्द श्र्थबोधक नहीं होता; क्योकि शक्तिज्ञान का 
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दभाव है। इससे यदी प्रतीत. होता है. कि शब्द्‌ का व्र्थ-ग्रत्यायक धर्म स्वाभाविकः 


नहीं हे, किन्तु पुरुषङृत संकेत ही समना चादि । 


एक बात श्ररभीहै कि शब्द्‌ मे श्रथनोघकत्व ध्म को यदि स्वाभाविक 
नित्य माना जाय) तब तो शक्तिः काज्ञान (जो शब्दबोध में कारण होता है) 
व्यथं हो जायगा; क्योकि श्रथंबरोधकत्व शब्द्‌ का स्वाभाविक धं होने से शक्ति 
लान के विना भी शब्द्‌ के श्रवणमत्र से उसका श्र्थनोध दहो जायगा.। परन्तु, बात 
यद हे कि शक्तिज्ञान के विना शब्द्‌-भवणमात्र से उका श्र्थनोध नही 


होता. |. 
इससे सिद्ध होता है किं शब्दं का त्रथबोधकत्व धमं स्वाभा विक्त नहीं है | 


नेया यिक-मी मांसकों कै मत 


नेयायिकों का कहना दै कि शब्द्‌ के नित्य होने पर ही उसका श्रथनो धकत्व 
धमं स्वाभाविक हो सकता है । परन्तु, शब्दतो श्रनित्य दै, इसलिए उसका 
य येबोधकलत्व धम भी स्वाभाविक नहीं है । इसपर मीमांसक कते है कि. शाब्द कैः 
श्रनित्य होने मे कोड प्रमाण नदीं है, इषलिए शब्द्‌ श्रौर उसकी प्रथनोधकत-शवित 
ग्रोर ग्रथ के सायः उखका सम्बन्ध नित्यः दै,. नित्यः नहं | 


शब्द-नित्यत्व के विरोध मेः नैयाधिक मत 


मीमांसक-मतः के विसोधःमे नेयायिकोंका कहना है कि प्रत्यक्ञः श्रौर अनुमान 
भरमार के बलः परः शब्द्‌ को अ्रनित्य ही'माना जायगा | यह्‌ तो परयत्त हीं देखा 
जाता हैः कि प्रथमः शब्द्‌ के उच्चारण केः नाद्‌ दवित्तीयः शष्द्‌" के उच्चारण-कालः मै 
प्रथमः शब्द्‌ नष्टह्यो जाताः है। श्रनुमानभीं हैकि जो वस्तु प्रयत्न के पहले 
उपलब्ध न हो श्रौरे प्रयत्न के बाद ही उसकी उपलि होती हो, वह`श्रनि्य'ही 
होती! है | जंसे--घषट; पट त्रादि । कुलाल के: व्यापास्के पहले' घट -उपलल्ध' नही 
होता, ऊुलालःव्यापार के.बाद्‌ ही षट उपलब्य होता है इलिए वह श्रनित्य' है | 
जो वस्तुः प्रयतन-विशेष के बाद ही उपलभ्यमान , प्रयत्न के पश्ले नही, वहं 
प्रनिव्यही होतीहै। इसी प्रकार शब्द भी प्रयल्न-विशेष के नाद्‌ दी उपलब्ध 
होता है, उसके पहले नहीं । सलिए, भ्रयरन-विशेष से उत्पन्न होने के कारण शब्द भी 
श्रनिप्य दी सिद्ध होता दै] | 


शब्द श्रभिव्यक्ति-मात्र नही है ` 


मीमां षक शब्द्‌ को प्रयस्न-जन्य न सानकर त्रभिव्यक्ति-मात्रः मानतेःहैः। 
ग्रभि्थक्ति पूरसि वस्तुकी ही हेती दै, श्रतः शब्द्‌ पूव॑सिद्ठः ही रहता ३ै। इस- 
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प॑र नैयायिको का कहना दै किशब्द्‌ कोयदि प्रयलसे श्रमिन्यक्त माना जायं, 
उत्पन्न नहीं, तत्र तो प्रयत्नं के पटत्े भी शाब्द का किखी प्रकार ज्ञान श्ये कता है। 


परन्तु, प्रयत्न के पहले उसका ज्ञान नहीं होता । इवलिए, शब्द्‌ की श्रभित्यक्तिन 


दो कर उत्पत्ति ही होती दै । उत्पतति श्रनिव्य वस्तु कीदही होती है, निव्य की नहीं 
प्रतः, शब्द्‌ श्रनित्य है। 


शसपर्‌ पुनः मीमांसक कहते है कि शब्द्‌ को प्रयत्नजन्य माननेपरही 
राब्द्‌ श्रनित्य दो सकता है, श्रन्यथा नही, रेखा है नदीं प्रयत्न से 
शब्द्‌ उसन्न नहीं होता, केवल श्रभिव्यक्त दोतादै। निष प्रकार ग्रन्धकाराव्रत 
ण्म वत्तमानवट काभीप्रव्च्च नी होता, प्रदीपश्रादिके श्रा जाने से उखका 
चस्पक्त होने लगता हे । यहा प्रदौप घट का उत्पादक नदी होता, किन्तु श्रमिन्यज्ञक 
दी । इसी प्रकार, धनि से नित्य वत्तमान शब्द्‌ की श्रभिन्यविति-माच् होती है, उत्पत्ति 


नहो । ध्वनि उसका श्रभिव्यञ्ञक-मात्र है, उत्पादक नदीं | इस रिथति में शब्द्‌ को 
नित्य मानना दी युक्त प्रतीत होता है| 


उपयुक्त मीमांसक-मत का.खण्डन करने के लिए तारिक कते है कि पूर्वोक्त 
कथन तकविसदधदहै। कारण यद है कि किवी वस्तु की ्रभिन्यक्गिति दो ही प्रकार 
से दो सकती है-एक तो प्रतिजन्धक के निराकरण से, दूखरा संस्कार के उस्पाद्न से । 
जसे, परदे के मीतर वनत्तभ्मान घर प्रादि पदार्था के प्रत्यज्ञ ज्ञान में प्रतिबन्धक परदे 
के निराकरणसे षट त्रदि की श्रमिन्यवित होती है श्रौर उनका प्रस्यज्ञ होने 
लगता हे | संस्काराघान से ग्रमिव्य॒किति जेसे, म्लान दपण में प्रतिमिम्ब फी उपलन्धि 
नदीं होती । जब्र मस्म श्रादि से उसका संस्कार कर दिया जातां है, तन प्रतिबिम्ब 
क] उपलब्धि होने लगती दै । ये दी दो श्रमिव्य्गित के कारण है| इसमे प्रतिबन्धक 
का निराकरण तो कह नही सकते; क्योकि. प्रतिबन्धक . के रहने पर दही उसका 
निराकरण सम्भव है, अनन्यथा नही । ` परन्तु, यद कोई प्रतिबन्धक नदीं है, जिसके 


निराकरण करने से शब्द्‌ की श्रमिव्यक्रित मानी जाय] इसलिए, शब्द्‌ की उप्पत्ति 
मानना हौ युक्त है| ¦ 


मीमांसक का उत्तर 


मतिबन्धक नदं है, ठेस ताकिकों का कहना टीक नहीं दै । श्रो मेँ रदनेवाले 
स्तिमित ( स्थिर ) वायु-रूप श्रमिम्यवित के प्रतिबन्धक का निराकरण करना ही 
प्रतिबन्धक का निराकरण है, जो प्रयत्नजन्य कोष्ठोदुभूत ( कोष्ठ से उत्पन्न ) वायु से 
होताहे। जत्र प्रयत्न से उत्थापित वायुके द्वारा भरोत्र के श्राच्छाद्क प्रतिजन्धकी- 
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भूत श्रोत्रगत विस्तृत वायुका निराकरण हो जाता है, त्र शब्दं की श्रभिन्यक्ति 
ने लगती है। 


ताकिकों का कथन 

इनका कहना है कि मीमांसकं का कथन युक्त नहीं है। कारण यह दै कि 
श्राप ( मीमांखकों ) के मत में वणो" के व्यापक होने के क।रण वर्णात्मक शब्द्‌ भी 
व्यापक ही होतेर्ह। इस स्थिति मेंएक भो मँ सव शब्दों की स्थिति माननीही 
होगी, इस श्रवस्था मेँ प्रयत्न से उत्थापित कोष्ठवायुसे ज भोर के श्माच्छाद्‌क 
प्रतित्रन्धक वायु का निराकरण दो जायगा, तबएक काल मेही खन शब्दों 
का श्रवणं होना चाहिए, जोदहःता नर्हीदहै। इसलिए; प्रतिबन्धक के निराकरण से 
शब्द्र की शदभिव्यत्रित न्ींमान सकते | | . 


श्रव बाकी रहा संस्काराधान । यइ भी युक्त नहीं प्रतीत होता | कार्ण है 
कि संस्काराधान भीतीन प्रकारसे हो सकत] है। शब्द्‌ का संस्कार, भोर का 
संस्कार श्रथवा दोनों ( शब्द ग्रौर श्रोत्र) का संस्कार | य॒दि कोष्ठोद्मत वायु से 
शब्द्‌ का सस्कार मान लः; तो शब्द के एक शओरौर व्यापक होने के कारण समस्त 
देशों मेँ उसका श्रवण होना चादिए, जो होता नदीं है। काशी के संस्त- 
शब्दों का कोष्वायुसे मथुरा श्रादि दूरस्थ देशों में भी भवण होना चादिए, जो नहीं 
होता| सक्रल शब्दां का संस्कार नदीं हृश्रा है, श्रतः सवत्र सब शब्दो का श्रण॒ 
नदीं होता, यह भौ नदीं कद सक्ते । क्योकि, सक्रल शब्दों का संस्कार न मानने 
पर भी उनके श्रवयवौका ही संस्कार मानना पड़ेगा, परन्वु वह हो नहीं सकता। 
कार्ण यहहैकिच्ाप ( मीमांघकों ) के मत में शच्द्‌ निरवयव है, इसलिए त्रवयव- 
शन्यता कौ दशा मं ग्रवयवों का संस्कार कंखा१ इसलिए कोष्ठवायु से शब्द~मा् 
का संस्कार मानना दी होगा श्रौर सवत्र उपलव्ि-रूप दोष बना दी हृ्राहै। यदी 
कुमारिलम्‌ ने पू्वपत्तीय वा त्तिक मं कहा है-- 


खा हि स्याच्छन्दसस्कातदिन्द्रियस्योभयस्य वा। 
तत्र स्वैः प्रतीयेत शब्दः संस्क्रियते यदि॥ 
निमीगस्य बिमोनं स्यादेकदेशे हि संस्क्रिया । 
न॒ चास्पाधारभेदेन संस्कारनियमो भवेत्‌॥ 
यतः शब्दो निराधारो व्योमार्मादिवदेव च । इत्यादि 
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इसका तःस्पये यह है कि शब्द्‌ की अरभिव्यक्रित संस्काराधीन मानने पर 
यड श्राशङ्ा होती है कि किसके संस्कार से श्रभिन्यक्ति होती है, शब्द के या श्रोचके 
ग्रथवा उमव (शब्द्‌ श्रौर श्रोत्र) के संस्कारसे? शब्द का संस्कार मानने पर सर्वत्र 
सको उपलब्धि होनी चाहिए । यदि यह कहा जाय कि सव्र सवः शब्दं का संस्कार 
नटी हुश्रा रहता है, इसलिए जहां संस्कार है, उससे अन्यत्र उपलदिध नदीं होती) 
तो निविभाग शब्द्‌ के एकदेश ( श्रवयव ) के नदीं होने से एकदेश -का संस्कार 
कह नदीं सकते । श्राप (मीमां) के मत मेँ न्राधार-मेदसे शब्द्‌ का संस्कार 
-भी.नहीं माना-जा सक्ता; क्योकि शब्द्‌ तो ्राकाश शरोर ग्रत्मा के समान निराधार 
व्दीमानागयादै। -इष्ञिए्‌ शन्द का संस्कार नही मान सक्रते। श्रो के संस्कार 
माननेपर भमीवेदही. पूर्वोक्तदोष श्रा जातेदै। चैते काणादों के मत मेंःशरोत्र को 
त्कररूप, साख्यं के मत मेँ श्रहङ्कारख्प श्रौर मीमांखको-के मत मे दिक्रूप, 
माना गयाहे। इस श्रवस्थामें च्राकाश, त्रदृङ्कर रौर दिक्‌ के व्यापक तथाणए्क 
होनेके कारण श्रोत्र कोभी व्यापक.ग्रौर्‌ एक री मानना पड़ेगा। इव स्थितिमें 
एक श्रोत्र मेँ मृंस्कार होने से सकल श्रोत्र का संस्कार मानना दी दोगा, दसलिए सर्वत्र 


 सत्रको एक काल म शब्द का प्रत्यन्त होना चादि । दूसरे शब्दों मे इसे यौ कहा जा 
-सकता है- 


कणाद; कपिल श्रौर मीमांवक इन तीनों के मत मे क्रमशः श्राकाश, 
श्रहहकार श्रीर्‌ दिकरूप भत्र को माना गयाहै, श्रौर वह श्रो श्राकाशं प्रादि के 
खमान दी सवगत, श्रन्रय श्रौर एक ही सिद होता है। शय श्रवस्या मे एक देश 
मं दोनेवाज्ञी ष्वनिसे उख व्यापक शरोतच्के संसृत दो जाने पर सर्वत्र सबको 
सच्द्‌ कौ उपलव्ि ग्रनिवार्थं हो जात्ती ई । कुमारिलमड ने श्लोकवान्िक में 


कहा हे 
आकाश्रोत्नपक्ते चच विभ्रुत्वात्‌ भ्रापतितुल्यता | 
दुरभावेऽपि शब्दानामिति ज्ञानं असञ्यते।। 
भोत्रस्य चेवभेकत्वं खवभ्राणथरतां भवेत्‌ | 
तेने ९ 
 तनकभर.तिवेलायां -शणुयुः . -सख्वं एत्र ते॥ 


"तस्यानवयकवत्व्राच्च न -धमाधमेसंस्करृतः । 
-नभोदेशो भवेच्छरोत्रं - -ज्यवस्थाद्यसिद्धये ॥ 
ए हि त र =.» 0; = 

वेशे पिक्रादिसिद्धान्तेष्परवं -ताव्त्‌ प्रसज्यते | 


का पिकेऽपि । विभुत्वेन श्रोत्रादेरियमेव दिक्‌॥ 








| 
| 
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इख सन्दभं भें यही दिलाया गवादहै किश्रोब श्रौर शाब्द को एक मानने 
१९ सत्र प्राणियों को एक काल मँ शब्द का प्रत्यक्ञ होने लगेगा, जो होता 
नहा है । 


ध्रोत्र-संस्कार पक्ष में दोष 

इख पक मे एक दोष दिखाया गया है एक किसी शब्द की उपलं न्धि के लि 
भोत्र-इन्द्िय के संस्कृत हो जाने पर समस्त शब्दों का बोध होने लगेगा । कारण 
यह दै कि श्रोत्र संसृत है श्रौर उखका विषय समस्त शब्द है । जिस प्रकार घट को 
देखने के लिए उन्मीलित नेत्र समीपस्थ पटादि वस्तुश्यों कोभीदेख लेता है, उसी 
प्रकार किसी शब्द की उपलि के लिए संसृत भोत्र-इन्द्रिय स शब्दों काएक 
काल मे ओष करा सक्ती है| कुभारिलभह्‌ ने कहा है- 


सश्च संस्कृतं शरोचं॑खवेशव्दान्‌ प्रबोधयेत्‌ । 
घटायोन्मौलितं चकज्लुः पटं नदहिन बुध्यते ॥ 


शब्द-संस्कार-पक्ष मे भी दोष | 

` शरोत्र-संस्कार-पक्त मजो यद दोष दिखाया गया है किं स्र शब्दों की 
उपलब्धि सव्रको होने लगेगी, यह दोप शब्द्‌-संस्कार-प्त मे भौ है। कारण यह दै 
कि समस्त शब्द्‌ व्यापक होने से श्रोचदेश मे श्रवस्थित रहते है। उनमेंएक केभी 
संस्कार के समय बलात्‌ सवका संस्कार हो जायगा । क्योकि, समान देश में रहनेवाले 
प्रीर समान इन्द्रियो से ग्राह्य पद्‌-पदार्थोः म किसी का संस्कार हो श्रौर किषी का 
न हो, इसमे कोई व्यवश्था नदीं है । श्लोकवान्तिक मे कुमारिलम्‌ ने कहा है-- 


एतदेव प्रसक्तव्यं विषयस्यापि संसृतौ | 
समानदेशवर्तित्वात्‌ संत्कारोऽप्यविशरोषतः ॥ 
स्थिरवाय्वपनीत्या च संस्कारोऽस्य भवन्‌ भवेत्‌ । 
श्ट वाऽऽब्ररणापाये तद शाऽन्योपलभ्भनम्‌ | 
संस्छरताऽसंस्कृनत्वे च शब्दैकत्वे न सिभ्यतः | 

इसका तात्पयं यह है कि श्रोत्र संस्कार श्रौर राब्द्-छस्कार-पन्लो मँ समान 

र्पसे यह दोषश्रातादहे किख शब्दौ कौ खवत्र उपलब्धि होने लगेगी । कारश 


यह है कि शब्द्‌ कौ उपलब्धि के प्रतिबन्धक स्थिर वायु के श्रपनयन ( निराकरण ) 
तेजो संस्कार होगा; वह समान देश मे रनेवाजे समस्त शब्दों का श्रविक्षेषतः 
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होगा | क्णोकि, किसी का संस्कारदहोग्रोर किसीकान हो, एेसा कोद नियम नर्दी। 
प्रतिबन्धक आवरण के नाश होने पर उस देश में रहनेवाते श्रन्य पदार्थः कामी 
उपलम्भन, ब्र्थात्‌ खाक्लात्कार होना देखा गया है | एक बात श्रौर है कि शब्द्‌ को 
य॒दि एक निरवयव मानते &, तो एक दी वस्तु संसृत श्रौर श्रसंस्छरत दोनो केसे हो 
सकती ? इस प्रकार, श्रो श्नौर शब्द्‌ इनमें किसी एक के संस्कारम दोषदोजानेसे 
उभय संस्कार-पक्मे मीवे सत्र दोष श्राजाति दै, जो प्रव्येक संस्कार-पन्ञ मे 
बताये गये] ॑ 


तीनों का निष्कषे 

इस प्रकार श्रोत्र, शब्द्‌ रौर उभय इन तीनों मै किखी के संस्कार मानने 
म दोष छ जानेसे यदी षिददहोतादै कि शब्द प्रयस्न का च्रभिव्यंग्य नदीं है, 
किन्तु उससे जन्य है। यदि प्रयत्न से शब्द की श्रमिन्यक्ति सिदध दहोती, तो 
किषी प्रकार शब्द्‌ को निव्यभीमान सकते ये, परन्तु एेखा है नहीं| प्रयल्न 
से शब्द्‌ की उदतयत्ति होती है, यदी मानना युक्त होता है। जब्र उक्त युक्तिसे 
शब्द्‌ का जन्य, श्रर्थात्‌ उद्पत्तिशील होना सिद्धहो जाता दै, तव उसी अन्यत्व 
(उत्पत्तिशीलस्र) देठ॒ से उसका श्रनित्य होना भीसिद्वहो जाताह] शब्द्‌ 
के श्मनिव्यस् का साधक श्रनमान इसप्रकार होता £ै-- शब्दः (पक्त) अनिव्यः 
(साध्य), कार्यत्वात्‌ दे), घयथत्‌ (दान्त) जो-जो कार्य, शरर्थात्‌ उ्पत्तिशील दै, 
वह श्रनि दै‹व्यात्ति)। इव प्रकार, जत्र शब्द्‌ का श्ननित्य होना षिद्ध 
हो जाता &ै, तज उसकर। प्रादेशिक दोनाभीषदि ही दै। क्योकि, जो श्रनिध्य 
होता है, वह प्रदेशिक भी श्रवश्यद्ीहोतादै। शब्दके प्रादेश मानने पर 
ही कोई एषी शठ को सुनता दै, कोई नदीं सुनता, या एक बार सबको सब 
नहो सुन पड़ते, इष प्रकार का लोकप्रसिद्ध प्रत्य्ञानुभूत नियम मी उत्पन्न हेता दे । 
ग्रोरः श्रोत्र इन्द्रिय भी कणं-शण्कुकल्ली का दी मानना युक्त प्रतीत होता है । 
भत्र को काश, दिक्‌ श्रादि खूप मानने पर उखको व्यापक मानना दयी 
दोग । इष स्थिति में यह रामक्राश्रोत्र है, वह श्याम का इत्यादि श्रोत्र की 
व्यवस्था नहीं दो खकती | 


शब्द के व्या {कत्व मे भ्रन्यान्य दोष 

शब्द को यदि व्यापक मानतेर्है, तो इस शब्द को इषने सुना श्रौर इसने 
नहीं सुना इत्यादि शब्द की व्यवस्था 2ीफ़ नहीं होती श्रर पूर्वोक्त ग्रव्यस्था 
तो बनी द्यी है। साथ-साथ एक बात श्रौर दै कि शब्द को यदि नित्य रौर 
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एकं माना जाय) तो नाना देशों में रहनेवाले नाना व्यक्तियों द्वारा उच्चारित 
शब्द्‌ नाना देश मेँ उपलब्ध नहींदो सकता] शभरस्वामीने ग्रपतेभाष्यमें 
इसी बात को स्पष्ट किया है--नानादेशेषु च॒ युगपच्छख्द परपलभामहे, तदेकस्य 
निव्यस्याऽनुपपन्नम्‌ --ग्रथत्‌, नाना देशों मे एक समय शब्दों का श्रावण प्रस्यज्ञ हमे 
होता दै, यदि शब्दों को नित्य श्रौर एक मानते है, तो यह श्रनुपपन्न हो जाता है। 
इस भाष्य को उदाहर्ण-रूपमें देते हुए पाथंसारथिमिश्र ने शाख्रदीपिका 
मे लिला है-- तत्र शब्दस्याऽनुपपन्नमिति प्रतिज्ञा, एकस्येति हेतः, नित्यो हि श्रसौ 
एकः स्यात्‌ एकस्य च श्रनुपपन्न' नान। देशेपूपलम्भनमिति |° श्र्थात्‌ इस भाष्य-वाक्य 
म “नित्यस्य ग्रनुपपन्नम्‌ः यह प्रतिज्ञा दै, श्रौर एकस्यः यह हेतु है। नित्य हते 
से दी शब्द एक सिद्र होताहै, ग्रौर एक का नानादेश में एक समय उपलम्भन 
(प्रव्यक्त) हना त्रम्भव है । यहाँ प्रतिज्ञा श्नौर देतु के प्रदश॑न का तावप यही & 
कि न्याय के पाँचौं श्रवयव (प्रतिज्ञा, देठ, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन) शब्द्‌ के 
श्रनिष्य होने में समन्वित हो जाते द| ॑ 

साध्यभूत धम से युक्त धर्भीके प्रतिपादक वाक्यकःं नाम प्रतिज्ञा है। 
श्रथवा साध्यविशिष्ट पत्त के निदेशक वाक्यका नाम प्रतिज्ञा है। न्यायसूच्रकार 
महषि गोतम ने कदा है--‹वाध्मनिर्देशः प्रतिज्ञा । जेसे--शब्दः श्रनित्यः, पस्तो 
वहिमान्‌- शब्द श्रनिप्य है, पवत श्रग्निमान्‌ है, यह प्रतिन्ञावाक्य.रै। लिङ्- 
प्रतिपादक . वाक्य दत्र है, जेसे धूमवात्‌--धूमवान्‌ होने से। यद श्रग्नि का 
साधक देतु है। शब्दः श्रनितव्यः-शब्द्‌ श्रनिष्य है, इस प्रतिज्ञा का साधक 
कृतकत्वात्‌ या कायल्वात्‌--उत्पत्तिशील या काय होने से, यह देव॒ रै। व्यवित के 
साधक . दष्टान्तवचन को उदाहरण कहते ई । जेसे-- जदं -जदाँ धम है, बहौ-वहां 
श्रग्नि हे, इख व्यासि के साधकवचन को उदाहरण कहते, जैसे महानस 
( रखोईैधर), यह उदाहरण है \ देव के उपसंहार-वचन को उपनय कहते है । जैसे 
उसी, प्रकार यह पवत भी धूमवान्‌ है । पक्त मेँ साध्य के उपसंहार-वचनःको निगमन 
क्ते द । जसे, उसी. प्रकार यह पवत भी श्रग्निमान्‌ है | 


इस प्रकार के पञ्चावयव श्रनुमान से मी यही सिद्ध होता है कि शब्द श्रनित्य 
प्रर श्रव्याप्यवृत्ति हे | 


इसका श्रनुमान इस प्रकार दता ह-शब्दः श्ननित्यःः-- शब्द श्रनित्य है 
(प्रतिज्ञा); कतकल्वात्‌- -उत्पत्तिशील होने के कारण \ देतु), जो-जो कृतक है, वे, 
सब श्रनिध्य दै, जेसे घट श्रादि (उदाहरण), उखी प्रकार यह्‌ शब्द्‌ भी कृतक 
(उत्पत्तिशील) है (उपनय), इसलिए शब्द्‌ श्रनिस्य हे (निगमन ) | इन पञ्चावयव- 
वाक्यो से युक्त श्रनुमान द्वारा यदी सिद्ध होता हे कि शब्द्‌ भी घटादि के वमान 
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त्रनि्य- प्रादेशिक हे | जो शव्द को एक, नित्य श्रौर व्यापक मानते है, वह युक्त 
नदीं है; क्योकि अनुमानविष्ड हो जाताहे। 


शब्द के नित्यत्व में प्राशङ्का 


जो निष्य होता दै, वह एक दी होता है, एेसी कोई व्याति नदीं है, जिखके 
बल प्र नित्य शब्द कोणएकही माना जाय, ओरौर एक हने पर नाना देश मं 
उपलब्धि को श्रनुपपन्न श्रौर श्रयुक्त माना जाय | इष स्थिति हे खकता है कि 
श्राकाशादि शब्द नित्यहनेपरमीश्रनेक दो | जवर गकारादि शब्दां को नित्य श्रौर 
ग्रनेक मान लेते, तब नाना देश म उनका एक काल में प्रव्यक्त होना श्रनपपन्न 


(त्युक्त) नदीं होता । इसलिए, शब्द को निय मानने पर मी श्रनेक दोना मान लं, 
तो क्या श्रापत्ति है? | 


पूवाक्त भ्राशङ्का का समाधान 


किसी विशेष कारण के विना निय वस्तु को श्रनेक नदीं मान सकते, यदं 
सिद्वानत सवजनप्रषिद्ध है । शास्वकारों ने मी लिखा है--शय्रसति विशेषे नित्यस्य 
नानेकखम्‌-- कोई विशेष कारण न होने से नित्य वस्तु श्रनेक नहीं हो सकती । 
य॒दि विशेष कारण के विनाभी निस्य को श्रनेक माना जाय, तो श्राकाश त्रनेक क्यों 
नही हो १ यदि यह्‌ कदा जाय कि श्रनेक देश मे सकल शब्दों की उपलब्धि होती है, 
यह. एक विशेष कारण है, जिससे शब्दं को नित्य होने पर श्रतेक मान खकें। यह्‌ 
कथन ठीक नीं है। शब्द्‌ को शछयनिस्य मानने पर भी श्रनेक देश मे 
शब्द क). उपलल्ि हो सकती है श्रौर नित्य मानने परमभी व्यापक होनेसे हो 
सकृत है, इसलिए यह (अनेक देथ मे उपलव्थि) को$ विशेष कारण नहीं हयो चकता, 
जिते, निस्य शब्दको श्र नेक मान सके | दूखरी बात यद दहै कि मीमांसक लोग 
सु एवायं गकारः ही यह गकारदै, इस प्रकारकी प्रत्यभिज्ञा को शब्द्‌ के 


नित्यत्व मँ सबसे द्कर प्रमाण मानते दं | एकव का श्रवगाहन करनेवाली बुधि 
को प्रत्यभिज्ञा कहते ह । 


स एवायं गकारः वह्‌ यदी गकार हे, इस प्रव्यभिज्ञा से गकार की एकता 
विद्ध होनेप्र दौ शन्ुको निस्य शिद्ध कर सकते हं । यदि उक्त प्रत्यभिन्ञासे वर्णौ 
क एकता सिद्धन हो) तो शब्द्‌ का नित्य होना भी षिद्ध नहं होता; क्योकि पूं 
म सने रये गकारके नष्टह्ये जानेपर यह दूखरे टी गक्रार का श्रवण हो रहा है, इष 


भकार क भी कल्पना हो सकती दै । इसलिए, जो शब्द्‌ को निस्य मानते है, उर 
वेण का एक मानना दी पडेगा | 
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एक बत श्रोर दै किजिख प्रकार एक काल म नाना व्यक्तियों से उच्चारित 
गक्रारादि व्यक्तियों मे प्रतीति कौ विशेषता नदीं होती, किन्तु "स एवा यम्‌? वही 
यह दै, इस प्रकार की ्रविशेषता ही रहती हे, उशी प्रकार गत दिन के उच्चारित 
ग व्यक्तिसे श्राज के उच्चारितग व्यक्ति मे भिन्नता ही है, इस प्रकार का कुछ 
विशेष ज्ञान नदीं होता, जिषसे वर्णो को अनेक माना जाय | पहले कह चुके है कि 


विशेष क.रण के न रटने पर नित्य को च्रनेक नदीं मान सकते । इसी कारण वणो 
कोणए्क दही मानना समुचित प्रतीत होता है। 


जिस प्रकार हमारे (नेयायिकों के) मत मे सादश्य मात्र से (व एवायं गकारः? 
इस प्रकार क प्रत्यभिज्ञा होती है, यहाँ प्रप्यभिज्ञा का विषय एकत्व के गकार म नहीं 
रहने से प्र्यभेज्ञा को श्रप्रमार्‌ माना जाता दै, उषी प्रकार च्राप (मीमां सरको) के 


मत मे भी गकार के श्रनेक् स्वीकार करने में प्रत्यभिज्ञा शक्ति में रजत के समान 


अप्रमाण हो जायगी । परन्तु, यह च्रापका अभिमत नहीं दे । प्रत्यभिज्ञा के श्रप्रमाण ` 


होने पर उस पूर्वोच्वरित गक्रारके न रहने पर भी उससे भिन्न गकारे 
स एवायम्‌ इव प्रकरार्‌ कालान होता दी हे | ययँ इस गकार का पूर्वकाल के वाय 
सम्बन्ध न दनेसे पहले सुना हुश्रा गकार दूखरा दी था, जो नष्ट हो गया है, श्योर 
यह दूखरा दी गकृ।र हैः यद मानना होगा | इस स्थिति म गकारादि वणं स्पष्ट ही 
श्रनित्य हो जाते ह । इष श्रवस्था में शब्द को नित्य मानन। बिलकुल श्रलुपपन्न हो 
जाता हे । इसलिए शब्द्‌ नित्य नदीं है, श्रपित्ु श्रनिल्य है, यही युक्त है। ` 


- ;: `. इख प्रकार, जज शब्द्‌ का श्रनित्य होना सिदध हो जाता है, त्‌ सादश्यमूलक 
प्रत्यभिज्ञा होने मं भी कोई ्रापत्ति नहीं होती है । जिष प्रकार दीप की कलिका 
(उवालो, प्रतिक्षण भिन्न-मिन्न होती हई मी श्वैवेयं दीपकलिकाः वही यहं दीप- 
कंलिका दहै, इस प्रकार की प्रव्यमिज्ञा साश्यमूलक होती हे, उखी प्रकार “स॒ एवायं 

“ गकारः,” वही यहं गकार है, इस प्रकार की साररयमूलक प्रत्यभिज्ञा होने मे कोई 
श्रापत्ति नदी शो सकती | इसलिए शब्द्‌ श्रनित्य ग्रौर श्रन्याप्य वृत्ति है, यह सिद्ध 
-हो जाता है । यही ताकिंकौ की मान्यता है। | 


ताक्गिक के मत पर मीमांसक का कथन | 

. .. तार्किको के तव॑ पर मीमांसका का कहना है कि तार्किक प्रयत्नो के बाद 
:शब्द्‌ कौ उपलभ्धि होने के कारण ही प्रय्नजन्य होना सममकर इस जन्यत्व देतु 
+ से शब्द्‌ को श्रनित्य सिद्ध करने कौ चेष्टा कर्‌ रदे दै, परन्तु यह युक्त नहीं है | कारण 
यह्‌ हैकि श्राप (ताकिक) प्रयत्न के षाद्‌ शब्द्‌ की उपलब्ि होने से दी शब्द को 


। 
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जन्य मानते हं, यद य्रपकाश्रमरहै। कारण यहदहैकि शव्द प्रयल्नका श्रभि. 
व्यंग्य है, जन्य नहीं, इख पन्न को मानने पर भी प्रयल के वाद्‌ शब्द की श्रभिव्यक्ति 
दोती है । क्योकि, सभी ग्रमिव्यंय पदार्थो की उपलन्धि श्रमिन्यञ्जक व्यापार के 
बाद्‌ ही होना नियमसिद्ध दै | कुमारिलम्‌ ने श्लोकवाररिक मेँ कहा ३ - 


४ * ४0 € ~ ४ 
चयत्नानन्तर्‌ टृष्टनं कृन्त्यात्‌ कायेता ध्वनेः। 
तद्भिन्यङ.ग्यपक्तेऽपि युभ्यते तत्र॒ दर्शनम्‌ ॥ 


इका तात्पयं यहहै कि प्रयत्नके बाद शघ्द की ठपन्लव्ि होने मात्रसे 

¢ म, 7 रि 

ही उसे काय (उत्पत्तिशील) नदीं मान सकते । करयांकि, यह :तो श्रभिव्यक्ति-पक्ञ में 
भी प्रयत्न के बाद ही शब्द की उपलब्धि युक्त ही होती हे । | 


,ताक्रिकरों का कथन 


` इपर ताक्रिक कदते दै कि चमिन्यवित तो संस्कारङे श्रधीन है ग्रीर 
संस्कार शरोर शष्दयाउमयकादीदयेना सम^्भवहै, श्रीर्‌ तीनों मे किल कामी 
उसमें दोष दिखाया जा चुक। है -- 'सप्रको शब्द्‌ कौ. उपलब्धि होनी चाहिए, संस्कार 
मनतो मीयाख शब्दों की एक काले ही उपलन्धि दोनी चाहिए" इत्यादि | 


मीमांसकं का कथन ` 


 उपथुक्त तक पर मीमांसक कदत कि श्राकाश या श्रदङ्कार को शेत 
मानने पर ही, उखङ़ व्यापक होने के कारण ही सवक्रो सत्र शब्दों की उपलन्धि-रूप 
दोष श्राप (ताञ्िक) दिखाते है, परन्तु यह युक्त नही है | क्योकि, हम मीमांसकं के 
यशं कणंशष्ुली को ही श्रो माना गया है ग्रौर वह्‌ प्रतिव्यक्ति भिन्न-मिन्नहै। 
इसलिए . सवका श्रोत्र एक व्यापार से संसत नदीं हे सक्ता, जिसमे ख लोगों को 
-चन्द्-भरवण का प्रसङ्ग-रूप दोषदहो सक्रे। एकबातश्नौर मीरैकिश्याकाश को 
भरो मानलेने पर भी शान्द्‌-श्रवण की समुचित व्यवस्था दो जाती है । जेसे, भोत्र- 
ल श्राकारा का यदि खाक्ञात्‌ संस्कारको, तभी एक संस्कार से सनके संस्कारकी 
सम्भावना होने से सवकोया सब शब्दों के भ्रवण-रूप दोष का प्रसङ्ग हो सक्रता था, 
परन्ठ एषा होता नहीं| भरत्र-मृत च्राकाश का संस्कार तो श्रथिष्ठानमूत कणंशष्कुली 
द्वारा ही सम्भवदै। इष स्थिति में जिकर कणुशष्ठुली का संस्कार होता रै, वह 
उस शब्द को सुनतादहै, दूषरा नह । इस प्रकार की ज्यवत्या होने पर कोई भी 
श्रापत्ति नदीं उठती | ४/८ 
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इसपर पुनः शङ्का होती दै कि श्रोत्र के श्रधिष्ठान यद्यपि भिन्न-मिन्न है, 
तथापिःग्र[करशध्वल्प ठ्य(पक भोच्र-इन्द्रिय तो एक ही दहै, इस स्थिति में एक किसी 
द्मधिष्ठान मे इन्द्रिय का संस्कार दो जाने पर समस्त इन्द्रिय का संस्कार हो जानेसे 
सब लोगों को सब शब्दों की उपलव्धि-रूप पूर्वोक्त दोष बना ही रहता है | इसी बात 
को वात्तिककारने लिखा है- 


नन्वेकस्मिन्नधिष्ठाने लन्धलस्कारमिन्द्रियम्‌। 
बोध सवेदेहेषु स्यादेकेन्द्रियबाद्निः ॥ 


ग्रथात्‌, एकेन्द्रियवाद्दयों के मतम एक किसी अधिष्ठानम इन्द्रिय का 
संस्कार हो जाने पर सकल देदों मे वह समस्त शब्दों का बोध करा सक्ती है। 


इस शङ्का का समाधान भी कुमारिलमटड्‌ नेही दिवा है-- 
पुखां देदप्रदेशेषु विज्ञानोत्पत्तिरिष्यते। 
भ ५] "~ ठि [] 
तेन प्रधानवं देश्याद्‌ बिगुखा सातु संस्कृतिः॥ 


ञ इसका तात्म्यं यह दै कि जीव के व्यापक होने पर भी किखी देदविशिष्ट में 
ही शान होता है, इसलिए शब्द्‌, का ज्ञान भी किसी देहविशिष्टमे दी होगा । इससे 
यदी भावं निकलता है कि जिष देह की कणंशष्कुली मे संस्कार हृश्रा है, उसी देह 
म शब्द्‌ का श्रवण भी दोता है दूसरे देद-विशिष्ट में नदी) एक बात श्रीरमभीह 
क्रि वगुण (गुणसदित) संस्कार दही ज्ञान श्रादिका उपकारकदहो सक्तादहै शरोर 
प्रधान (सम्पाद्य) के साथ एकदेश में रहना दी संस्कार का गुण हे) | 


इस ल्थिति मे देवदत्तीय कणंशष्कुली का संस्कार यज्ञदत्तीय देह मं ज्ञान 
उत्पन्न करने मे भिन्-देश होने के कारण गुणहीनः, श्रथांत्‌ विगुण हो जातादहे। 
इसी क।[रण यज्ञदत्त के शरीर विशिष्टमें ज्ञान उत्पन्न नहीं द्योता है। क्योंकि, नियम 
प्रधान (सम्पा) के समान देश मेँ रहना दी त्र्मत संस्कार का उपकारक हयेना है। 


एक बात श्रौर है कि केवल एक, शुद्ध, ख्राखर्ड श्रकाश ही श्रोत्र नदीं है,जिससे 
भ्रोत्र को एक ही माना जाय, किन्तु कणंशण्कुली से युक्त ही काश श्रोच-इन्द्रिय है 
श्रोर वह प्रतिपुरुष भिन्न-मिन्न है । जिख प्रकार महदाकाशके एक होने पर भी 
घट शरदि उपाधिमेद्‌ से वाकाश, मठाकाश श्रादि परस्पर मिनन भिन्न अननक प्रकार 
के होते है, उसी प्रकार कर्णशण्कुली से युक्त श्राकाशदेश मी परस्पर भिन्न भिन्त 
ही. है, एक नदीं | श्र्कारयादिग्‌ भाग कोश्रोत्र मानने मे भी व्यवस्था 
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जाती है । पूवप्ती ने जो यह दोष दिया हैर प्वङ्ृच्च संस्कृतं श्रोत्रं सर्वशब्दान्‌ 
प्ररोधयेत्‌ः--प्र्थात्‌ एक बरार का संसत श्रोत्र धव शजो काबोध करा देगा । इका 
परिहार यह होगा-तालु, कंरठ च्रादि स्थान-विरेष के बम्पक से विजातीय श्रौर 
विलच्चण॒ शवित-युक्त ध्वनिों मे कोई ध्वनि किसी शब्दकेही श्रनुरूप संस्कार 
को उन्न करती है, खव साधारण शब्द्‌ के संकर को नहीं| तातस्य यदहैकिं 
वक्ता कौ ध्वनि जव तालुस्थान षे संयुक्त होती है, तव उसमे एक रेखा विलक्षण 
संस्कार या साम्य उत्मनन होता है करि उख ध्वनि से वभीपस्य श्रादभियो के श्रोत्र 
 कास्स्कार हाने परश चुयश्रौर श इन तालव्य वर्णो काही श्ररण होता है 
अन्य वर्णा का नदीं | क्कि, तालुस्थान के संयोग से तालव्य वर्णो के श्रवण क 
ही संस्कार उसमे उन्न दुरा है, श्रन्यो का नीं | इसी प्रकार श्रन्यं स्थान ग्रोर 
वरणा के सम्बन्ध मँ भी खममना चादर | इसे स्पष्टतः खममने के लिए योंकहाजा 
सकता है कि, तत्‌-तत्‌ वर्णो के जन्त स्थानविशेष्र के सम्पकर से तत्‌-तत्‌ वणँ के 
ही ्रमित्यज्ञक सस्कार उत्पन्न होते है जिससे श्नन्य किन्हीं वँ का वणु नहीं 
होता हे। इस प्रकार धो के संस्कार-पन् मे व्यवस्था समक तेनौ चाहिए । शब्द्‌- 
संस्कार पच्च मी इसी प्रकार की व्यवस्था करनी चादि । 


भरो संस्कार श्रौर शब्द-संस्कार मे विशेषता 


इनमें विशेषता यह दहै कि श्रोत्र संस्कार-पन्न में धोत्र का संस्कार.दी शब्दो- 
पलब्धि का ठउयवस्थापक होता, वहा शब्द संस्कार की च्रपेक्ञा नहीं रदती। 
न्द्‌ संस्कार-पक्चमे शब्द्‌ का संस्कार ही शब्दोपलघ्ि का ठ्यवस्यापकर होता दै, वहाँ 
भो के संस्कार की ग्रावश्यकता नहीं रहती | किसी ध्वनित्रिशेष से किसी शब्द का 
दी संस्कार होतादहै, सत्रका नहीं| जिन शब्दों की उपलब्धि नहं होती, सनमना 
चाहिए कि उनका संस्कार नहीं दुश्रा है। ाथ-स।[थ यह भी सम लेना चादिए 
किशन्द्‌ कासंस्कार होने पर मी वक्ता के समीपम रहनेषालों कोही शब्दका 
भव्ण होता है दूर मे रहनेवालों को नही, क्योकि इसमे दूरत्व ही प्रतिबन्धक 
दौ जाता है। {4 
पूवंपक् श्रोर समाधान 
| उपयुक्त कथन पर एक शङ्का होतीदहै कि ध्वनि को शब्द का संस्कार मानने 
पर उसे सकल शब्दों का संस्कारकं श्रौर त्रभिव्यज्ञक मानना पडेगा | इस शङ्काका 
समःधान एक शौोक्िक दष्टान्त द्वारा दिया जा सकता है । घट, पट शरोर नक्र 
रादि सकल दृश्यमान पदाथं चज्ञु-इन्दरिय के समान रूप से ग्रिषय ( ग्राह्य ) हते रह, 
परन्तु ्रभिव्यज्ञक सूय के तेजसे षट, पट श्रादि कातो प्रत्यत हेता, किन्तु 
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नक्तत्रों का नदीं । कारण यह है कि सूथं का तेज घटादि का ही श्रभिव्यज्ञक होता दै, 
नत्तनों का नही, नक्तं का तो वह तिरोधायकही होतारै। श्रौर, जिस प्रकार 
निम्ब की त्वक्‌ ( छाल ) चन्दन कौ गन्धकी दी श्नमिव्यज्खिका होसी है, दूसरी 
गन्धो की न्दी? उख प्रकार किषी ध्वनि से उसी शब्दका ही संस्कार हेता है, 
जिखकी श्रमिन्यक्ति होती दहे, किसी दूखरे शब्द्‌ का नहीं | शब्द्‌-संस्कार-पक्ञ मे 
सबको शब्द्‌ की उपल्लन्धि होनी चाहिए) इस प्रकार की शङ्का का समाधान- 


संस्कारक ध्वनि श्रव्याप्यद्त्ति, श्रत्‌ प्रादेशिक है | इसलिए, किसी एक देश 
मेही शब्द का संस्कार होगा, सवत्र नहीं| इस श्नवस्था में संस्कृत शब्द्‌ के समीप 
जिसका भरोत्र होगा, उसे दी उखका प्रव्यक्त होगा, सबको नदीं । इसलिए, अन्यदेशस्थ 
पुरुषों को शब्द का प्रव्यक्त नदीं होता । 


ग्रनेकव्र वस्तु कौ एक काल मेँ उपलब्धि मेँ जैमिनि का मत ~ .. . 

जेमिनि ने लिखा है---“श्रादिल्यवद्‌ यौगपद्यम्‌", चर्थात्‌ एक ही सूयं केः 

एक काल मं श्रनेक देशों.मे प्रव्यक्त होने के समान एक दी व्यापक गकारादि शब्दो. 
का युगपत्‌ नाना देशौ मे प्रसयक्ञ होता है । जब सूयं के प्रादेशिक होने पर भी स्वर्थं 
प्रकाश शरीर श्रतिदुरस्थ होने के कारण युगपत्‌ श्ननेक देशों मेँ प्रत्य होता है, तब 
शब्द्‌ के व्यापक होने से इसका श्रनेक देश मं प्रत्यन्त दोना स्वाभाविक, ही है। 
जिख प्रकार श्रनेक देश मँ युगपत्‌ प्रस्यक्ञ का विषय होने से सूं श्रनेक नद होवो 


उसी प्रकार व्यापक शब्द्‌ भी श्रनेक देश में युगपत्‌ उपलन्ध होने मानसे 
श्रनेक नरी ह्यो सकता | 


सूयं के दष्ठान्त दारा कथन का समथंन 


सूयं को ही श्रनेक मानकर श्रसेक देश में युगपत्‌ उपलब्धि नहीं मानी जं 
सकती | कारण यह है कि काशी) प्रयाग, मथुरा श्रादि विभिन देशों मे र्येव 
समी सूथं को उदयकाल मे श्रपने से पूवं देखते है, मध्याह़ मे ऊपर शौर श्रस्त क समयं 
ग्रपने से पर्िचिम देखते ह । श्रव यहाँ यह विचार करना है कि काशी श्रादि विभिन्न 
देशों के निवासियों के लिए पूव, पश्चिम शरोर ऊपर का भाग स्पष्ट ही भिन-मिन् ३] 
इवप्रकार) तास्कालिक सूय के श्रधिकरण-देश के मिनन होने परभीपूवं॒च्रादि 
देश मेँ दृश्यमान एक दी सूय का विभिन्न देश मेँ प्रव्यक्त होना स्पष्ट प्रतीत होता ६ । 
इसी प्रकार, एक व्यापक शब्द का भी एक समय श्रनेक देश मे प्रव्यत्त होना 
विषड नहीं होता, प्रस्युत शब्द्‌ कै व्यापक शने से युक्त दी होता है, 


। ~ ्ी 
“ ३१ 
9 ॥: ष 
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यहाँ ध्यान देनेकी बातहै किमेद्‌ केवल देशकादी हे, सूयं का नहीं 
पाथंसारथिभिश्र ने लिखा है- 


युगपद्‌ देशभेदश्च स्यादेकस्यापि . सूयवत्‌ । 

ये विन्ध्यनिलय। ये च कामरूपे व्यवस्थिताः ॥ 

प्राग्‌ भागे द्यात्मनः सर्वेरुयन्‌ भास्वान्निरीक्ष्यते । 

परत्यग्‌भागेतथास्तं यन्‌ मध्याहं चोपरि स्थितः| 

भिन्नाश्च तेषां प्रग्‌ भागास्तथ प्रत्यक्‌ तथोपरि । 

तेष्वस्य दश्यमानस्य विस्पष्टा भिन्नदेशता ॥ 
( शास््रदीपिका) 
भावाथ यह दै किसूर्यं के समान शब्दकाभीएक कालम देशभेद हो 
सक्रताहै। जो विन्ध्याचलकेया कामरूप के निवासी दै, वे सभी उगते हुए सूरयको 
श्रपने से पूव, श्रस्त होते दए सूर्यं को पश्चिम श्रौर भध्याह म ऊपर की श्रोर 
देखते ह । उन स्र दशं को के पूव, पश्चिम श्रौर ऊपर के भाग भिन्न-भिन्न दै श्रौर 
उन विभिन्न देशों मे दीख पड्नेवाले सूयं के देश का मेद्‌ स्पष्ट हे । ईइषसे स्पष्ट हे 
जातादै किसूयं के देशभेद ने परभी सू्यंमें मेद नदीं होता, श्र्थात्‌ सूय 
एक दी दै; श्रनेक नदीं | उसी प्रकार व्यापक एक शब्द्‌ के विभिन्न देश में उपलम्ध 

दयेने से शब्द्‌ का मेद्‌ नदीं हो सकता । 


सूयं के एकत्व में प्रत्यक प्रमाण 


वायुयान द्वारा देहली से यात्रा करते समय जितनी दूरी पर श्राप सूयं को 
देखते है, उतनी दी दूरी पर उषी एक सथं को कलकत्ता या कराची या 
बरस्वरे; कहीं मी जाते समय श्राप. देखते र्हगे, कदी मी दूसरा सूयं च्रापको नदीं 
दौख.देगा। इषे यह स्पष्टष्टो जाता दै कि भिन्न-भिन्न देश में सूं की उपलन्धि 
हेने.पर मी सूयं एक ही है, श्रने नदीं । ऊमारिलभद ने इसे यो लिखा है- 


 पश्यन्त्येके च यदेशावुदयास्तमयौ रवेः। 
तावत्येवाभिमन्यन्ते परस्तात्तन्निवासिनः॥ 
न च भिन्ना निरीक्ष्यन्ते तेन नादित्यभिन्नता | 


श्सका तात्य यदी होता है किएक श्राद्मी जिष देश मे जितनी दरी पर 
सूयं को उगते था श्रस्त होते दलता दै, उतनी दूरी पर रहनेवाले भी उसी देश में 
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उतंनीदही दूरी पर उसे देखते हँ, परन्तु भिन्न सूं को कोई मी नहीं देखत 
इसविए सूयं का मेद नहीं होता | 
एकदेशस्थ का युगपत्‌ भ्रनेक देश में प्रत्यक्न का कारण 

यद्यपि एकदेशश्य सूयं का ्रनेक देश मे विरोध होने से युगपत्‌ स्थिति नशी 
दो सकती, तथापि उस सूये के स्थिति-देश को नदीं जाननेवात्ते पुरुष श्रपने समीप 
मे हो अध्यास (भ्रम) करलेतेद। श्रर्थात्‌. श्रपने सामीप्य के श्रसाव म भी श्रपने 
समीप मान लेते ह । उसी प्रकार उनके रागे दूर देश मे रहनेवाले भी अपने साम्य 
के श्रभाव में ्रपने समीप मान लेते दै देशभेद के श्रभावमे मी देश-मेद्‌ मानना, 


यक्षी श्र्यासदहै। जसे रन्जुमे(जोसपं नदीं दै). स्प॑बुदधिकर लेना दी श्रभ्यास 
मानाजाता हे। | 


यह यह शङ्कादोतीहै किसूर्य के सामीप्य का श्रध्यास होने से नाना देश में 
उसका प्रघयन्ञ होना युक्त प्रतीत होता रै, परन्तु शब्द मं एेसी स्थिति नहीं है, तो 
शब्द का नानादेश में प्रस्यज्ञ केसे ! 


हष शङ्का का समाधान यह है कि शब्द्‌ के एक तथा व्यापक होने से श्रनेक 
देश मं उसक्रा प्रत्यक सम्भव है, कारण कि शब्द्‌ की अभिब्यञ्जिका ध्वनि श्रज्याप्य- 
वृत्ति है व्यापक नहीं | इस स्थिति में व्यापक एक शब्द्‌ के अभाव होनेषरभी 


्मन्याप्यष्रतति ध्वनि के देश-भेद होने के कारण शब्दका भौ देश-भेद भासित 
होता ₹ै। 


ताकिकों का प्रक्षेप 


इनका श्राक्तेपदै कि इश्दियों के प्राप्यकारी होने से विषयों का इन्द्रिय के 
साय सम्बन्ध होने पर ही विषधर का प्रसयक्त दोता रै, ्रन्यथा नहीं | इस स्थिति में 
भोत्र-इन्दरिय जन विषय-प्रदेश भं जाकर उसके साथ सम्बद होगी, तमी उस देश 
का ग्रहण कर सकेगी तरन्यथा नदीं | प्रकृतमें दुर देशम जो शब्दक बरश्ण 
होता दै, वह नदीं होना चादिए | कार्ण यदहैकिउसदूरदेशका धरोर केसाय 
सम्बन्ध नदीं हूु्रा है, इसलिए उषदेशका श्रोत्र से ज्ञान नदींहोना चादिदं। 
जब ध्वनि के उव्पत्ति-देश का ही ग्रहण (ज्ञान) नहीं होता है, तज ध्वनि के उत्पचि. 
देश-विशिष्ट शब्द्‌ का अ्रदण श्रनुपपन्न हो जाता है; क्योकि विशिष्ट बुद्धि म विशेषण 
क ज्ञान होना श्रत्यावश्यक ह | जैसे - (दण्डी पुरुषः”, यहाँ दण्डी (दण्डविशिष्ट) का 
ज्ञान तजतक नदीं हो खकता) जबतक दरड का ज्ञान न हो; क्योकि दणड विशेषण है, 
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श्रौर विर्शि्ट बुद्धि मे विशेषण. का ज्ञान कारण होता दै। प्रकेत मे उद्प्ति-देशे- 
विशिष्ट शब्द्‌ का अहस होता दै। यदीं उत्प्तिदेश भी शब्द्‌ का विशेषण है, 
इसलिए शब्द के ज्ञान में उत्पत्ति-देश क( भी न्नान होना श्रावश्यकदहदो जाता है। 
श्रोर उत्पत्ति-देश के साथ श्रोत्र का सम्बन्ध न होने से तद्विशिष्ट शब्द का ज्ञान 
श्रनुपपन्न ही है | 


` मीमांसक द्वारा श्राक्षेप का समाधान 


ताक्रिकोंका श्राक्ेप तमी युक्त हो सकता था, जव ध्वनि के उत्ति-देश- 
` विशिष्ट शब्द्‌ का अ्रदण होता, परन्तु एेखा हे नहीं | यहाँ तो श्रोत्र दी स्वरूप मात्रसे 
शब्द्‌ का ग्रहण कराताहै। तो भी जिव दिशा से ध्वनि श्रातीदहै, उस देश-विशिष्ट 
शब्द कातो प्रइणदहोतादीरहै, शरोर दिशा तो व्यापक हदोनेसे श्रोत्र के साथ सम्बद्ध 
्ी है, इसलिए उसका ज्ञान श्रोत्र से दोना सम्भव ही दै, त्रसम्भव नदीं । यद्यपि दिक्‌ 
-स्वतन्तरतया श्रोत्र का ग्र ह्य (विषय) नदीं दै, तथापि शब्‌ के ग्रदण होने पर उसके 
विशेषण होने से उका भी प्रहस होतादीदै। ॑ 





जसे, काल किषी इन्द्रिय का विषय ग्राह्य) नदींदै;तो भी तदानीं घट 

` आसीत्‌", इदानीं धटो वत्ततेः-उव समय धट था, इख समय घट है इत्यादि स्थलों 

में घटके विशेषण दोनेसे काल-विशिष्ट धट का चाक्ञष प्रव्यक्त दोता है। यहां 

'कालविशिष् ही षट का ग्रशण होता है, केवल घट का नक्ष । यदि काल का ग्रहण 
नहो) तो कालविशिष्ट का प्रदण कदापि नदीं दो खकता। । 


<इस सम्बन्ध मे एक शङ्का 

; ^." श्रो्र-इन्दिय सम्बद्र विषयों काही म्रश्ण करती है। इस स्थित्तिर्मे ध्वनिके 
उत्पत्ति-देश के दूर होने के कारण श्रो के साथ सम्बन्धन होने से ध्वनि के उत्पत्ति- 
देश काश्रोज से किस प्रकार हो कता है? ~ 


मोमाक्क द्वारा समाध{न 


0; ` समीपदेशसेश्राई हई ध्वनियां तीव्र होती रईैश्रौर तीव शब्द्‌ को बोधित 
करती हं । इसी प्रकार दूरसेश्राई हु ध्वनि मन्द्‌, दूरतरसे श्राई हुई मन्दतर 
शरोर मन्दतम होती जाती दै श्रौर मन्द्‌, मन्दतर ग्रौर मन्दतम शब्दको बोधित 
' केरती है | तीव्र शब्द्‌ का बोध होने से ध्वनि का उत्पत्ति-देश समीप है, मन्द्‌ शन्द्‌ का 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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ोधहोनेसे दूर श्रौर मन्दतर शब्द्‌ का बोध होने से दूरतर ध्वनि-देश की प्रतीति 
श्रन॒मानसेदही होती है। 


अव यहां यह भी जान लेना श्रावश्यकर है कि शब्द का ग्रहण भरोचदेश मे 
दीोता दै, कारण यददहैकि ृद्यमाण शब्द्‌ का परमाथ देश भोर ही | जव 
शब्द के परमा्मूत भ्रोदेश का ग्रहण नदीं होता श्रौर उक्त मन्द्त्वादि देव॒ से 
अनुमान द्वारा “वनि के उत्पत्ति-देश का अह्ण होता है श्रौर शब्द काभी, उस 
खमय शब्द्‌ ग्रोर उत्पत्ति-देश के परस्पर सम्बन्ध न होने पर भी सम्बन्ध के भ्रमसे 
पूवं या पश्चिम दिशा मेँ इतनी दूरी पर शब्द्‌ हो रहा है इत्यादि प्रतीति होती है । 
जघ प्रकार दं रजतम्‌" इत्यादि स्थल मे (दमः का चरंश जो पुरोवर्ती न्य हे, 
उसका प्रत्यत होने पर श्रौर रजत का स्मरण होने पर पुरोवरत्त देश श्रौर रजत, इन 
दोनों के सम्बन्ध न रहने पर भी भ्रमसे ही यह रजत हे, इस प्रकार का दोनों 
(पुरोव्ती देश शरीर रजत) मँ सम्बन्ध भाषित है | उसी प्रकार यहाँ प्रकत श रौर 
ध्वनि के उम्ति-देश मं सम्बन्ध न रहने पर भी भ्रम से ही सम्बन्ध मासित होता है। 


शब्द के नित्यत्व, भ्रनित्यत्व श्रोर इन्धियों के प्राप्यकारित्व श्रादि का 
विचारं । | । 


शरन यां प्रश्न उठताहै कि शब्दं श्रनि (कणिक) है श्रथवा नित्य ए 
यदि शब्द्‌ को णिक मानतेदहें, तो समीपम रहनेवात्ते को शब्द-्रहण होने के 
राद ह चह शब्द नष्ट हो जायगा! ओर दुर रदनेवाक्े को शाब्द का" भल 
नहीहो सकता; क्योकि समीपस्थ के शब्द्‌ सुनने के नाद्‌ ही वह शब्द नष्ट दृश्रा 
रहेगा । शब्द को नित्य माननेमे भी समीपस्य कौ चिरकाल-पयन्त उसका श्रवण 
होते रहना श्रनिवाये हो जायग। । परन्व, एेवा होता नहीं है । {1.9 


~ : ष सम्बन्धमं एक बात श्रौर विचारणीय है कि शब्द के महण मे दिग्‌ - 
विशेष के ग्रहण को मीमांशक.भरषःवताते है | यहाँ शब्द्‌ के श्रनित्य माननेवाज्ते 
बो का यह ्राक्तेपदोता दै करि, सति बाधके भ्रान्तित्वं भवतिः- बाधक रहने 
परदही भ्रान्ति की सम्भावना मानौ जाती है। जसे, (नेदं रजतम्‌? ~ यह रजत 
नहीं हे, इत प्रकारके श्रन्त मँ बाधन्ञान होनेसेदही शुक्ति मे रजतज्ञान कोभ्रम 
-माना जाताडै, परन्तु प्रकृतमे पूवं दिशा मे उतनी दूरी परर शब्द हो 
रहा है, इस प्रकार की प्रतीति को श्राप (मीमांसक) भरम बता रहै, किन्तु यहां 
क्षी बाधकका ज्ञान नहीं होता। इष स्थिति मे बाधक-लान के' रभावय भौ 
- भ्रम बताना न्यायविरुद रै, श्रत; श्रथुक्त हो जाता है | ; = 








५ + 
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शब्द के नित्यत्व में विशेषता 

शब्द्‌ को निलय श्रोर एक यदि माना जाता दै, तमी उक्त ध्वनि-देश-प्रतीति 
को भ्रान्ति मानने की च्ना्श्यकता होती है । च्नन्यथा नाना देशो मे उत्त्ति-विनाश- 
शाली नाना शब्दों की उपलब्धि हने के कारण धूवादि दिशा मँ इतनी दूरी पर 
शब्द्‌ हो रहा है, इत्यादि प्रतीति भ्रान्ति कदापि नदीं दो सकती । श्रौर, शब्द्‌ को 
नित्य मानने प्र उसके उदपत्ति-व्रिनाश न होने के कारण ध्वनि से भ्रोच्रदेशस्य ही 
शब्द्‌ की श्रमिभ्यक्ति माननी होगी, इस स्थिति मेँ ध्वनिदेशस्थ शब्द्‌ क श्रमिभ्यक्ित 
मानने पर ध्वनिदेश ॐ साथ श्रोत्र के सम्बन्ध न होने से शब्द को उपलबल्धि नहींहो 
सकती | कारम्‌ यह दै कि श्रोचर-इन्दिय धाप्यकारी (सम्बद्ग्राही) होती दहै, श्र्थात्‌ 
सम्बद्न वस्तु का दी रहण करनेवाली होती है, यद नियम दै । इसलिए, इष पक में 
भ्रोचदेशस्थ दी शब्द्‌ की श्रमिन्यक्रित माननी होगी, इत स्थिति में भोचदेशक्य ध्वनि 
के उतत्ति.देश के साथ सम्बन्ध न होने पर मी वद्य शब्द्‌ हो रहा है) इस प्रकार की 
जो प्रतीति होती है, उषको भ्रान्ति मानना पड़ता है। 


परन्तु, यह मानना युक्त नदीं होता । कारण यहे कि शब्द का नित्य श्यौर 
एक होना शख एवायँ गक्रारः', वदी यह गकार है, स प्रकार कौ प्रत्यभिज्ञा से ही सिद्ध 
होतादहै, परन्ु वदां साद्श्य मानकर प्रत्थमिज्ञा की उपपत्ति सिद्धदहो जानेसे 
प्रत्यभिज्ञाको ही श्रम क्योंन मान लिया जाथ £.जिष्ठसे (तत्र शब्दः, वहो शब्द दै, 
इस प्रतीति को भ्रमन मानना पड़] इसक्रा तासयं यदीह क्रि दूरदेश मे शब्द्‌- 
परतीत्ति को भ्रम तभी मानना पद़तादै, जत्र शब्द्‌ का नित्यत्व श्रौर एकस्व 
खिद्रहो। शब्द्‌ का निवयल्र श्रौर एकल उक्त प्रत्यमि्ाके श्रधीन दै, श्नौर 
प्रत्यभिज्ञा सादश्मूलक दहै, ग्रभेदमू्लक नदीं | इस श्रवस्या मे मेद्‌ शने पर भी श्रमेद 
मानकर जो प्रत्यभिज्ञा होती है,. उसी को भ्रम माननायुक्त प्रतीत होता है| जब 
श्रभेद्मूलक प्रत्यभिज्ञा का भ्रम होना सिद्ध होता है, तब शब्द्‌ का नित्य होन। श्रौर 
एक होना भी सिद्ध नदीं हेता, इख स्थिति मे शब्द श्रनिस्य श्रौर श्रनेक स्वतः सिद्ध 
हो क है। यदी शब्द्‌ के अनित्य माननेव।ले पूर्वपक्ियों की श्माशङ्काका 
ताल्य है। 


मीर्मांप्रकां का कथनं 


उपयुक्त च्राशङ्का के उत्तर मे मीमांखकों का कहना है कि यहं नात युक्त दै 
कनि “व एवायं गकारः, इस प्रतवमिज्ञा को जबतक श्र्रान्त न माना जाय, तबतक 
भ्वनिदेश मे शब्द-प्रतीति को श्रम नदीं मान सक्ते, परन्ु नाना देश म शब्द्‌ की 
उपलब्धि को भ्रान्ति मानना श्रपरिदायं ( आवश्यक ) दो जाता है। कारण यह है 











कनक 
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कि-शब्द॒के ग्रनित्यत्व-पन्च मे भी भोच के. सम्बद्मराही होने के कारण शरो्रमत शब्द्‌ 
कादी अहणदहोता है, यही मानना पडेगा इस स्थिति म श्रोच्रगत शन्द्‌ का 
वक्ता के मुखदेश के साथ.जो सम्बन्ध प्रतीत होता है, उसको भरम मानना आवश्यक 
शे जातादै। इस ग्रवस्था मं प्रल्यभिज्ञा श्रौर नाना देश में शब्द की उपलच्धि, 
इन ःदोनों को रान्ति मानने की ख्रपेक्ञा नाम देश मे उपलच्धि को ही भ्रान्ति मानना 
युक्त प्रतीत होता है । कारण यह रहै किरो्र के प्राप्यकारी होने से श्नौर वक्ता के 
खुखगत शब्द्‌ का भो से किसी प्रकार का सम्बन्ध न होने से उसको भ्रान्ति मानना 
युक्त है । 


सौगत मत 


सोगत मत में इन्द्रियों को प्राप्यकारी माना गया है, इसलिए उनके मत में 
दूरदेश मं शब्द्प्रतीति को भ्रम नदीं माना जाता । नदं का कहना है कि इन्द्रियो 
के प्राप्यकारी सिदहोने परही भरोत को सम्बन्द्रग्राहयी माना जा सकता दहै] इस 
श्रवस्था में ग्राह्य शब्द्‌ का उसके ध्वनिदेश के साथ सम्बन्ध होने पर भी “उख दिशा 
म शब्द हो रहा है इस प्रकार की सम्बन्ध-प्रतीति को आन्ति कहना युक्त हो सक्ता था, 
परन्वु एेषा है नहीं । क्योकि, इनके मत मे इन्ियां श्रप्राप्यकारी है। इनके 
मत में यदि कोई बाह्य पदां होता, तो उसके साथ शच्छयों का सम्बन्ध भी किसी 
प्रकार हो सक्ता था, परन्तु बौद्धो के शून्यवादी होनेसे श्नोर इनके मत में बाह्य 


पदथन होनेसे उनके साथ इन्द्रियो का सम्बन्ध किसी प्रकारभी संभवदहो 
सकता है| 


एकबात श्रौरमी दहै किदूरस्थ विषयोंकाही इन्द्रियों से प्रस्त होता है, 
श्रसयन्त समीपस्य का नदी । विषयों के प्रतयक्ञ-काल मे सम्बन्धं का प्रनभव होतामी 
नही, जिससे इन्द्रियं की प्राप्यकारिता स्वीकृत की जाय | बल्कि, प्रव्यक्ञ यही देखा ` 
जाता किडन्दियों के संयोग होने पर प्रतयक्त नहींदोता। ससे नेतर मे स॑घवत 
काजल कौ उपलब्धि नहीं दती । इन्द्रियां विषय-देश म जाकर उसका अहण 
करती है, यह भी न्ह कदा जा खकता । हम प्रस्यन्ञ देखते है कि दूरस्थित वस्तु को 
वशाँ गये विनादही नेत्र प्रहण करलेतादै। हाँ, केवल एक बात प्रत्यन्न देखी 
जाती है कि रसना श्रोर खक्‌ ये दो इन्द्रियां सम्बद वस्तु को ही हण करती ह| 


परन्तु, च्ल ग्रीर श्रोच्रये दो इन्दि तो त्रसम्बद वसवु की ही माइक 
होत द, सग्बद्न कौ नदी; जसे नेत्र मे संसक्त काजल को नेत्र ग्रहण नीं करता । इव 
स्थिति म ध्वनिदेशस्थ ही शब्द का ग्रहण होने के कारण ध्वनिदेश के साथ ध्वनि. 
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देशस्थ शब्द का सम्बन्ध यथार्थं दी होगा, धरम नदीं] इसलिए, शब्दं श्रौर ध्वनि-' 
देश के साथ सम्बन्ध को मीमांखकों का भ्रम बताना युक्त प्रतीत नहीं होता | यहां यह 
मी ध्यान मँ रखनाभ्चाहिर कि इन्द्रियो को प्राप्यकारी मानने परदीदूर देश मं शब्द्‌- 
प्रतीति को भ्रम मानना पडेगा, श्रौर इन्द्रियो को श्रप्राप्यकारी माननेपर दुरदेशमं 

शंब्द-प्रतीति यथाथ दी रदती है, भ्रम नदीं । इसी कारण बौद्ध इन्द्रियों को श्रप्राप्य 
कारी मानते है| 


मीपांसक-मत : इद्धया श्रप्राप्यकारी नहीं > 
बौद्धमत के विरोध मेँ मीमांखकों का कदहनादहै कि इन्द्रियां को ्रप्रप्यक्रारी 
नहीं मान सकते | कारण यह है कि शब्द्‌ के श्रभिव्यक्ति स्थान के समीपस्थ 
व्यक्तियों को पहले शब्द सुन पड़ताहै श्रौ द्रस्थ व्यक्रितयोंको.बाद्‌ में| इस 
विभिन्नता का कार्ण यह है कि समीपस्थ व्यक्ति के श्रोत्र के साथ शब्द्‌ पहले. सम्बद्ध 
होता दैश्रौरद्रस्थकेषायवबाद्‌मं। इसी कारण शब्द्‌ की प्रतीति क्रमशः होती है). 
युगपत्‌ नदीं । इक्षीलिए, इन्द्रियों को प्रप्यकारी मानना पड़तादहे। इन्द्रियों को. 
ग्रपराप्यकरारी मानने पर इस प्रकार क्रमशः शब्दं प्रव्यक्त की व्यघस्था नहीं हो सकती 
कदी -कदीं युगपत्‌ शन्ानुमव का जो भान दहोता दै, वह भ्रममूलक ही दहै। क्योकि, 
तण के त्यन्त सूक्ष्म दोने क कारण उसके क्रम का सम्यक्‌ च्राकलन दोना ख्के 
लिए कठिन है । मेधावी व्यव्रित दी श्रपनी सक्ष्ेन्तिका से शब्द्‌-प्रस्यच्ल के क्रमिक 
होने का यथाथ श्ननुभव कर सकते ह, दूखरे नदीं उपयुक्त विवेचना का सारांश 
यही है कि इन्द्रियां श्प्राप्पूकारी नदीं है । श्लोकवात्तिक मे कुमारिलमट्‌ ने कदा है- 


तत्र॒ दूरसमीपस्थग्रहणाग्रहणे  समे। 
स्यातांनचक्रमो नापि तीव्रमन्दादिसम्भवः॥ 


ताखयं यह है कि समीपस्थ व्यक्ति के श्रोत्र के साथ शब्द्‌ का सम्बन्ध पदले 
होने से शब्द्‌ तीव्र सुना जाता दै, दूरस्थ व्यक्तिकेश्रोतच्र सेबाद्‌ मे सम्बन्धदोनेसे 
मन्द शब्द्‌ का श्रवण होता है, श्रतिदूरस्थ को उसकी इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध न्दी 
दोनेसे शब्द्‌ नहीं भी सुन पड़ता है, इस प्रकार की श्रनुभवसिद्भ व्यवस्था 
श्रप्राप्यकारी पक्त मँ सिद्ध नदींदहोतीदहै। इख्लिए्‌, श्रोत्र का सम्बद्वमरादी होना मौर 
नाना देश म शब्द्‌ की उपलच्धि का भरमदहोना दोनों सिद्गदहो जातेरहै। एक बात 
प्रोरभीदै किजो ध्रोत्रश्रादि इन्द्रियों को श्रप्राप्यकारी मानते है, एेसे बौद्धो के 
प्रति यह प्रश्नहोता है कि शब्द्‌ क्षिक दै श्रथव। स्थायी १ यदि क्षणिक मानते 
तो समीपस्थ व्यक्ति को प्रस्यक्न होकर वह नष्ट दहो जायगा, बादमें दूरस्थ व्यक्ति कोः 
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प्रयच्च नहीं हो पायगा। यदि इस दोषके निवारणे लिए शब्द को स्थायी 
मानं, तो समीपस्थ व्यक्ति को चिरकाल तक उखकी उपलब्धि होनी चाहिए, वह 
क्यों नही दोती १ बोद्ध इसका उन्तर त्रया देंगे १ 


दूखरी बात यह दै कि सवं क्षणिकम्‌! कहकर बौद्धो ने सभी पदार्थो को 
णिक माना दहै, शरोर यदि शब्द्‌ को नित्य-स्थायी माना जाय, तो बौदोंका 
सिद्धान्त ही भग्न हो जातादहे। इन सब कारणों से बौद लोग इन्द्रियों को श्रसम्बद- 
ग्राही होना विद्ध नहीं कर सकते । इस स्थिति मेँ नाना देश मेँ शब्द की प्रतीति को 
भ्रम मानना श्रावश्यकदहो जातादहै। दूसरे शर्ब्दो मे यदि भोर का च्रप्राप्यकारी 
होना प्रमाण सिद्धदोता तो देशान्तर में शब्द-प्रतीति को किसी प्रकार यथार्थभी 
खमख सकते थे, परन्तु एेखा नदीं होता । इसलिए) नाना देश मे शष्द-प्रतीति को 
भ्रान्ति मानना आ्रावश्यक हो जाता है। 


एकबात श्रोरमीदै किसौगत मतम ्रान्तर ज्ञान ही वाद्य पदायथे के 
रपम भाषति होता हे, ्रन्य स्थायी बाह्य पदां इनके मत में जु मी नहीं ै। 
कु शरोर बोद्धौ के मत मेँ बाह्य चानमात्र को दी रम माना गया है। इस स्थिति में 
नानादेश मं शब्द्‌-प्रतीति को भ्रम नदीं मानना बौद्धो के लिए श्रपते दी सिद्ध(न्त 
पर कुठाराघात करना है। यदोष मीमांसकों के मत मे नदीं श्रा सकते 
वर्योकि , उनके मत में ध्वनयो के खमीप देश, दुर देश श्रौर दूरतर ` देश में क्रमशः 
जाने के कारण ध्वनियां से अ्रभिव्यक्त होनेवाले शब्दों का क्रभ से उपलच्ध होना 
युक्त टी होता दे कि समौपस्थ पडले सुनता दहै श्रौर दूरस्य बाद्‌ म । यहां दूर 
त्रीर समीप होने कौ व्यवस्था धनि के उस्प्ति-देश से ही समना चाहिए । 


इसी प्रकार, ध्वनियां के गमनशील श्रौर विनाशी होने के कारण उने 
प्रभिव्यक्ति शब्दं का चिरकाल तक श्रवण न होना भौ उलन हो जाता है; 
कथोकि श्मिभ्यज्जक ध्वनि के श्रभावमे श्रमिन्यङग्य शब्द्‌ काविराम होना मी 
स्वाभाविक ही है । इसलिए, शब्द्‌ को ग्रनिय नहीं मान सक्ते, श्रपितु वह निलय, 
निरवयव, व्यापक श्रौर एक है | | 


शब्द के नित्यत्व म्रोर एकत्व का साधन 


गरथ-पररीति के ्रन्यथा ( शब्द के निस्य माने विना) श्रनुषप हनेः से 
शब्द को नित्य मानना दही युक्त होता है तासययं यह दै कि यदि शब्द को श्ननित्य 
मानत ई, तो वह प्रत्युञ्च।रण भिन्न मिनन दोगा, श्रौर उच्चारण-काल मेही 
उच्चार्यमाण ( जिसका उच्चारण करते ह ) शब्दों का श्रथंके साथ सस्बन्धका 
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चान होना भी श्रसम्भव ही है | विना सम्बन्ध-जञान के शब्दं का श्रथ का प्रत्यायक 
( बोधक ) होना भी अरषग्म्व दीडै। यदेवा भी जाता ह कि शब्द्‌ सेश्रथका 
बोघदोता है, इसे षि होत। है कि शब्द्‌ नित्य दै, श्रित्य नदीं! जब शब्द्‌ को 
नित्य मानते ह, तब-एक समय बृ्-व्यवहार से श्रथ का शब्द्‌ के छाथ सम्बन्ध-्ान 
होजानेसे सर्वदा श्रथ का बोधक होना सिदध दता है। तात्पयं यह्‌ है कि शब्द्‌ 


रोर श्रथ फे सम्बन्ध-जल्ञान हए विना शब्द्‌ से ्रथं का बोध दोना श्रसम्भव ही -है। 
देला जाता है कि बहुत-से शब्द्‌ (गर्भं के साथ जिनका सम्बन्ध-लान नहं दे) 
सुनने पर मी उस्से वर्थ का बोध नदीं होता । कारण यही दहै कि उनकेश्चथ के 
4 वन्ध कान नहीं है| शब्द के सम्बन्ध-चान.मे व्यवहार दी सख्य कारण है। 
श्रनिसादी के मत में .उच्चारण-काल मे टी वृद-ग्यवदहार से श्रथ के साथ सम्बन्ध 
शान होना ग्रम्भवदहै | इससे सिद्धहोता दहै क्रि श्रनित्य मानने पर सम्बन्ध के 
शनन होनेसेग्रथकाबोधनजो हौ जात। दै, वह नदीं हो खकता | † 


प्रनित्य-पक्ष.मे शङ्का-समाघान 


| यहाँ शङ्का य््होतीदहै कि शब्दों के श्रनिव्य मानने पर मी उन शब्दो मे 
किसी एक शब्द्‌ व्यक्ति काग्र्थं के साथ सम्बन्धज्ञानं दो जाने पर उखी सम्बन्ध- 
ानसे शब्द को रयं का बोधकं दोना वर्यो न सान लिया जाय १ इसका समाधान 
यह। है कि रदीत समष्वन्ध्राले किखी एक वादि व्यक्ति का सम्बन्ध-ज्ञान होने पर 
उखका श्रध-बोधक होना युक्त हो, परन्त॒ उसके च्तिरिक्त किसी ्रन्य घटादि शब्द 
का बोधक होना श्रसम्भव दही है| श्रन्यथा, गृहीत सम्बन्धवाले शब्दों के ्रतिरिक्त 
शररत ` सम्बन्धवाले जितने गवादि, शब्द्‌ दै, उन स्बोका श्रथबोधकत्व होने 
लगेगा | इस स्थिति मगो शञ्द का सम्बन्ध-ज्ञान होने पर श्रश्व शब्द्‌ भी बोधकर 
दीने लगेगा । इस्पर बौदयो का करन दै कियद टीकदहेक्रिगो शब्द्‌ का सम्बन्ध. 
यान होने से श्रश्य शब्द बोधक नदीं हो सकता; क्योकि, श्रश्व शब्द्‌ गो शब्द्‌ के 
टश नद हे, परन्व॒, जो शब्द्‌ यदीत सम्नन्धवाते शब्दो के टश दै, उन ॐ बोधक 
होने मे क्या श्रापत्तिहै१? जै प्रथम उच्चारित गो शब्द्‌ का-सम्बन्ध-ज्ञान होने परर 
उसके सदश श्न्यगो शब्दका मी बोधक दोना यक्त दी प्रतीत दोता &ै, 
श्रयुक्त नहीं| | | | 


मीमांसकों का कथन 
उपयुक्त बात के उत्तर में मीमांसका का कहना है कि यदि कोईभीगोया 


घटादि शब्द्‌ मुख्य श्रथंवान्‌ होता (जिसका सम्बन्ध-ज्ञान हो चुका दो). तो यह कहना 
युक्त भी हो सकता था कि उक खादश्यसे यह भी बोधक हो सकत। दै, परन्तु इस 








| | वका क प 
दि 


स्वाभाविकजो प्र्थाभिधान करते की शक्ति है, 
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य के => 


भरक्रार का कोई भी शब्द्‌ ग्रनित्यवादियों के मतमें नहींदहै, जिसका सम्बन्ध-क्ञान 
हो चुकाहो। कारण यहद किशक्तिका ज्ञान श्न्वयन्यतिरेक से होता है, श्रौर 
श्मन्वयव्यतिरेक का ज्ञान दो-चार बार उसकी उपलद्थि के विना द्रसम्भव ही है। 
श्रनि का तालपयं है, उच्चार के बाद ही नष्टो जाना, श्नौरजो नष्ट हो गयां 
उसका द्वितीय बार उच्चाणहो नदीं सकता श्रौर उच्चारण के विनां उसकी 
उपलब्धि भौ नहीं हो सकती । कार्ण यह दहै कि शब्द तृतीय क्षणम नष्ट ही 


जाता दहै, श्रतर्य प्रन दहै, ह्सललिए्‌ श्रथं की उपलव्ि के समय वह रहेगा नही, 


वर्योकि वह नश्वर है ¦ ग्रनेक बार उच्चारणन हो सकने के कार्स उसकी उपलि 
बाधित दो जाती दहै । इष परिस्थितिमें किीभी गो, घट श्रादि शब्दोंके श्रर्थके 
साथ सम्बन्ध का जान नदीं हदो सकता, जिसके कारण उसके सादृश्य से श्रन्य गो, 
घट श्रादि शब्दों का श्र्थंके प्रत्यायक (बओधक) होना सिद्ध करिया जा सङे। दूसरे 
शब्दों मँ यों कहा जायगा ~ । 


शव्द को यदि उच्चरितप्रध्वसी मानें, जेखा कि बौद मानते है, तब तो उसकी 


उसका ज्ञान करना श्रशक्य हो 
जाता है | कारण -यह.है कि वृद्धव्यवहार मे पुनःपुनः उसका प्रयोग या व्यवहार 
देने से ही श्रस्वाथ के परिहारपूर्वक स्वार्थं के श्रभिधान का सामथ्यं निश्चित किया 
जाता है श्रौर उच्रारित-मात्र नष्ट हो नानेवाज्ते शब्दो का पनः-पुनः उच्चारण हो 


नदीं सकता । पुनः-पुनः उच्चारण के श्रभाव में उनका. प्रयोग भी नहीं देख खकते, 


-पुनः-पुनः प्रयोग न देखने से उनङ़े श्र्थामिधान सामथ्य का भी. ज्ञान नहींहो 
-चकता.श्रौर वह जानन होने से प्रथमभुत शब्द के समान ही द्वितीय. 
श्रुत शब्द मी श्रथबोध करानेमे समर्थं नहींहो 
नव्य श्योर एक मानना श्रावश्यक हो जाता है। 


| ।य-तृतीय बार 
सक्ता | इसलिष, शब्द्‌ को 


शब्द क श्रनित्यता भरर भ्रनेकता : पूरवपक 
यहा श्राशङ्का यह होतीहै किशक्तिपरह-कालमे ही दो-तीन बार पहले 


शब्द्‌ को सुनने पर उन शब्दौ की श्रथ-प्रतीति के साथ दही दमन्वयव्यतिरेक से शक्ति- 
ज्ञान हो जाने पर उनके सदश भरूयमाण चतुर्थं गो, घर रादि शब्दों के श्रं के.खाथ 
 सम्बन्भ-जल्ान भी दोता है, इषलिए उखका श्रथं-परत्यायक् होना मी युक्त. दी होता है 


शरोर उसके उत्तरकाल मे ध्रयमाण गो, षट श्रादि शब्दौ का उसके ४. सेह 
द्थंका बोधकर होना सिद्धहो जाता है। इसलिए, शब्द को श्रनिव्य शरोर श्रनेक 


मानने म भी कोई दोष नदीं होता । श्रतः, शब्द्‌ श्रनित्य शौर श्रनेक है, यह पक् 
` युक्त प्रतीत हेता हे । 0 17 








शटल स्फोटदशनं 
मीमांसकों का उत्तरं 

इनका कहना है कि जिस पुरुषने दो तीन बार गो शब्द्‌ सुना हे, उखं 
पुरुष से चतुथं श्रूयमाण गो शब्दं ग्र्थवान्‌ होता है । परन्तु, वही चतुथ बार भ्रयमाख॒ 
गो शब्द, जो पहले-पदल सुन रहा है, उसके प्रति वह गो शब्द्‌ ्रनथक दही रहेगा; 
क्योकि उसने प्रथम-दो तीन गो शब्द नहीं स॒ने ह, जिससे उसको शक्तिज्ञान हो 
एक ही शब्द्‌ किसी के लिए श्रथवान्‌ श्रौर किषी के लिए त्रनथक हो, यह युक्त नी 
शो सकता, श्रपितु विष्ड हो जाताहै। इसी बात को वात्तिककारने इस 
प्रकार कडा है- 


छंप्रतीतान्यशब्दानां तत्कालेऽसावनथंकः । 
क ॥ व 
ख एवान्यश्र तीनां स्यादथ वानिति विस्मयः॥ 


इसका तात्पयं यही है कि जिख पुरुष ने पदले दो तीन बार गो शब्द्‌ नहीं 
शुने है, श्र्थात्‌ जो प्रथमवबार ही सन र्दा दै, उखके लिए वह गो शब्द श्रनथक ह, 
शरोर वही गो शब्द पहले दौ-तीन बार खुननेवाले के लिए श्रनर्थकन हो, श्र्थात्‌ 
श्रथवान्‌ हो, यह विस्मय श्र्थात्‌ विरुद्ध है। इससे यद सूचित होता दहैकि उसके 
संदश श्रन्य गोशब्दं से उन पुरषो को श्रथत्रोध नदीं दोगा । 


पूर्वोक्त कथन पर पुनः शद्धा 

यदि यह करै क्रि एक ही देवदत्त व्यक्ति श्रपने पिता का पुत्र श्रौर श्रपने 
पुत्र कापिता होता है, इख प्रकार निलूपक्रमेद्‌ दोनेसे एक दी हैवदत्तको पिता 
प्रोर पुत्र दोनों हेने मर विरोध नही; क्योकि इवका निरूपक भिन्न-भिन्न है । इसी 
प्रकार यहां भी निरूपक के मेद दहोनेसे एक दी शब्द्‌ के किखीके प्रति श्रनर्थकश्रोर 
किसी के प्रति साथंक होने में कोई श्रापत्ति नदीं है। 


शङ्का कां उत्तरं 

॑ इसमे कोई प्रमाण नहीं दै कि निरूपक के मेद्‌ होने से सम्बन्ध कै श्रविरोध 
शने परं भी श्रथेव श्रौर त्रन्थकत्व इन दोनौं मेँ परस्पर विरोध न हो | जो अर्थवान्‌ 
होगा, वह किसी के प्रति भी श्रथंवान्‌ ही रदेगा, च्रनथंक नहीं होगा, श्रौर जोग्रनथंक 
होगा, वह किसी के प्रति मी श्र्थवान्‌ नदीं होगा, सबके प्रति ग्रन्थक दही रदेगा। 


इपर बौद वंह कहते है कि जिव गो शब्द्‌ को ने श्रर्थवान्‌ सिद्धकिाहै, 
वद गो शब्द्‌ तो श्रथवान्‌ ही रदेगा, वहं त्र नथंक कमी नदीं हो खकता, जिखसे विरोध 








क 





रफो यदशंन श्य 


कडा जाय | केवल श्रथज्ञान के कारणी मूत श्रन्वयव्यतिरेककेज्ञानन होनेसे किसी | 
को श्र्थज्ञान नदीं होता है, इसलिए वह श्रनथक नहीं हो सकता । जेसे-- विद्यमान 


घटादि पदार्थोःके ज्ञानन होने पर भी उनका श्रसच्व (श्रभाव) नदींहो खकता, 
इसी प्रकार शब्दों के अ्रथवछकाज्ञानन होने माच से उनका ्रमाव नहींहयो 
सकता । इखका उत्तर यह होता हे कि एेखा मानने पर उसके उन्तर काल में होनेवाले 
शब्दों क। भौ इखी प्रकार स्वाभाविक श्रथव्व होने लगेगा, उसके सादश्य से नदीं । 
स स्थिति मे अन्य शब्दों के उखके सादश्यसे ्रथंका बोधक होना जो बौद्धो के 
मत मेंमाना गया है, वह श्रषङ्गत हो जाता ३ै। इसी बातको वार्तिककार ने 
कदा दै- 


अथास्य विद्यमानोऽपि कश्चिदर्थो न गम्यते। 
तत्त.ल्यमुत्तरस्येति किं सादृश्येन वाचकः ॥ 


इखका तातपयं यह है कि उत्तरवर्ती गवादि शब्दो के स।हश्यमूलक गौण 
प्रव जो नोदोंका च्रभिप्रेत दै, बह किसी प्रकार मी उख उक्त स्थिति मे संगत 
नहीं होता; किन्तु सख्य च्रथव्ख ही उनके मत में भी युक्त हो जाता है, यहं ्रपने 
सिद्धान्त मेँ दी कुठाराघात दै ] इस विरोध का परिदार इसप्रकार नौदयो ते किया दकि 
दो-तीन बार गो शब्द के खुनने के षाद्‌ जिख एकं गो शब्द्‌ का देवदत्त ने शक्तिग्रह 
के दारा श्रथवततर का निश्चय किया है, उसके रौर उसके उन्तरवर्तौ गो शब्द्‌ के 
सग्बन्ध-गरह्ण करनेवाले देवदत्त के प्रति अर्थवख होने पर भी जिसने सम्बन्ध का 
चान नदीं जिया, उस यज्ञदत्तादि के प्रति च्रवोधक होनेसे श्रथ का बोध नहं होता, 
ध्छलिएट च्रनथक दी रहता है, इस स्थिति मे विरोध नहीं दोता । कारण यद है कि 
एक दी पुरुष के प्रति च्यवत श्रौ ्रनर्थकख होने मे विसेध की सम्भावना होने पर 
मी पुशूष-मेद होने से विरोध नदीं होता । पुरुष-सेद्‌ होने पर किसी पुरुष के प्रति 
प्रथवस्व श्रीर्‌ किसी पुरूष के प्रति श्रनथंकस्व होना यह स्वाभाविक है } यदवो की 
मान्यता है | परन्तुबोदों का इस प्रकार मी परिहार करना युक्त नदीं होता । कारण यह 
है कियदि शक्तिग्रह के श्रनन्तर शरयमाण उचवर्ती शब्दों का लिखने सम्बन्धज्ञानं नहीं 
किया, उखके प्रति श्रनथेकल्व माने, तज तो श्राप (बद) के मत मे सुख्य श्र्भवा् 
जो शब्द श्रभिमतदह, उनकामी किषीके प्रति श्रबोधक होनेसे श्रनर्थक होना 
तिद्ध हो जाता हे । इख स्थिति में बो केमतमे कोई भी शब्द्‌ श्रर्थुवान्‌ सिदध 
नीं शेता । कारण यह है कि किसीके प्रति शक्तिशान होने से श्रर्थवान्‌ होने 
पर भी जिसने शक्ति का ज्ञान नहीं किया, उसके प्रति वह्‌ श्रबोधकर दी रहेगा श्रौर 
्रबोधक होनेसे श्रनथेक दी रदेगा | हसी श्रभिप्राय से कुमारिलभड ने श्लोक- 
वार्भिक मे लिखा है- 








१६.० स्फोरदशंन 


अनथेकत्वमिति स्याद्‌ अथानन्यश्र रीन्‌ प्रति | 
पूवस्मिन्नपि तत्सत्वारघवानथंकता भवेत्‌ 


| श्रथांत्‌, जिसने श्रन्य गो शब्दः को नहीं सुना दहै, पहले-पदल यन 
रहादे, उसके प्रति उ्षगो शब्द को यदि शक्तिग्रह न होने के कारण 
अयनोधक न दोनेसे ग्रन्थक माना जाय, तवतो पूर्ववालेगो शब्दं (जिस 
 सादश्य से उत्तरवाले गो शब्द को बोधक मानते ह) को भी श्ननर्थक मानना होगा, 
कारण यह है कि उस गो शब्द्‌ को मी जिसने पदले-पहल सुना है, उसे शवितप्रह 
नदोनेसे उखे प्रतिमी श्रवोधक होने के कारण वह शब्द्‌ भी श्रनर्थक होने 
लगेगा । इसका तात्पर्यं यह है कि जिस पुष्परने पृते दो.तीन मो शब्द सुन 
रखे हँ, उसी पुरुष को ग्न्वयव्यतिरेक के द्वारा चवुर्भगो शब्द्‌ के ग्रथके साथ 
सम्बन्ध काशन होना बौद्धं की मान्यताहै। इसलिए उसी पुरुष के प्रति वहं 
चदथ गो शब्द बोधक होने से सार्थक हो सकता है, उसके बादधाले पञ्चम, षष्ठ श्रादि 
गो शब्द तो उसी चवुधं श्रादि शब्द्‌ के साद्श्य से शी प्र्ायक होने से सायक होगे | 


। । इस श्रवस्या में जिव पुष ने पले दो. तीन गा शठः नदीं सुने, किन्तु पञ्चम 
-गो शब्द्‌ को ही पहे-पदल सुन रहा है, उस पुरुष को तो श्रन्वयभ्यतिरेक के अरहण 
न हनेसे ग्रथंके साथ सम्बन्व-ज्ञान न होने के कारस्‌ उस ( जिसने प्रथम गो शब्द्‌ 
नहीं खना) क प्रति पञ्चमगो शब्द्‌ भी श्रप्रत्यायक होने से श्रनर्थक दही है| इसी 
. भ्रकार जिखने पहला गो शब्द्‌ नदीं सुना, उसके प्रति चवुर्थ मो शब्द्‌ भी श्रन्भकदी 
-स्देगा । इसी प्रकार समस्त गो शब्द किवी के श्रवोधक होने से अनर्थक ही रगे | 


कारण वहु हे कि श्रग्हीत शवितवाले किखी के प्रति वे श्रप्रस्यायक ही रंगे, यदी 
(य © 
` उक्त वात्तकि का तात्पयं है | | 


| ६8 प्रकार) शब्द्‌ कोश्रनित्य श्रोर श्रनैक माननेवालो कै मत मेँ श्रनेक 
ध्रकार्‌ के पूर्वोक्त दोष श्रौर विरोध हो जाते है, इस कारण शब्द को नित्य श्रौर एक 
मानना ही युक प्रतीत होता है। २ 


शङ्कि कास्वरूप ्‌ | 
| शति के स्वरूप ॐ सम्बन्ध मेँ मी शास््रकाो म मतभेद दै | नैयायिको का 
हना है--दश्वर कौ इच्छा ही शक्ति दै। उनकी परिभाप्रा है--श्रस्माच्छब्दा- 
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* € > - 0 
श्रथात्‌ इव पद्‌ से यह श्रथं समना चाहिए, श्रथवा यद पद श््सश्र्थंका बोघ 
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कराये, इस प्रकार की ईश्वरेच्छादही शित है। यदौ एक म शब्दपरकारक अ्रथं- 
विशेष्यक बोध होता है, रौर दसरेमें श्रथप्रकारक शब्दविरोष्यकबोध होता दै । इसका 
तात्पयं यह दहे किनेयायिकों के मतमेंजो प्रथमान्त रहता हे वही मुख्यं विशेष्य 
होतादहे, जो किसी का विशेषण नहीं होता । एेखा सुख्य विशेष्य पहली परिभाषा में 
(श्रथः › (प्रथमान्त) मौर दूखरी में "शब्दः" (प्रथमान्त) हे । 


शब्द मे शक्तित की कल्पना इसलिए की गई हे कि लोकम बहुत-से शब्द 
सुनने पर भी उनके श्र्था का ज्ञान नहींदहोता, इसलिए शब्द मे एेसी एक शक्ति 
मानी गई, जिससे शब्द से श्रथःज्ञान हो | शब्द में रहनेवाल्ली उस शवित (चीज) 
को वृत्ति कहते है| | | 


वृत्ति के सम्बन्ध मं कुचं विचार 

बृत्ति से उपस्थित किया गयाही पदार्थं शाब्दबोध का कारण होता दै। 
जबतक पदाथ की उपत्थिति नदीं होती, तबतक शाब्दबोध नहीं होता, श्रौर इचतिज्ञान 
विना पदाथ की उपस्थिति के नहीं होती, इसलिए शाब्दबोध में वृत्तिज्ञान आवश्यक 
हे | वृत्ति के सम्बन्ध में गदाधरभटह्‌ ने त्रपते शकितवाद में लिखा है-शसद्कोतो लक्षणा ` 
चार्थे पदवृत्तिः पद मे रहनेवाली जो श्रथनिरूपित वृत्तिदहै वही संकेत श्रौर 
लक्षण है । श्राकाश, सूयं, चन्द्र, घट, पटश्रादि पदों म रहनेवाली श्राकाश, घट 
श्रादि पदार्थं निरूपित वृत्ति संकेतदहै श्मौर तीर ग्रादि निरूपित गङ्गा श्रादि पदों 
रहनेवाली वृत्ति लक्ञए। दै । | 

यहो “शक्तिलत्तणा चाथं पदबृत्निः" यद न कहकर “सङ्केतो लक्षण चार्थं 
पदवृच्तिः, यहम जो घ्ंकेत पद्‌ का ग्रहण किया है, उखका अभिप्रायं यह रै कि 
त्राघुनिक. संकेत, देवदत्त, यज्ञदतच श्रादिजो पिता च्रांदि से किया गया है उसका 
संग्रह.शक्ति पद से नदीं होता । कारण यह है कि शकविति ईश्वर-संकेत कौ ही कते ई 
श्राधुनिक संकेत को नहीं । इषलिए दोनों (इश्वर-कृत श्रौर श्राघुनिक) के संग्रह के 
लिए संकेत पद्‌ का प्रयोग श्राचायंने किया है। मीमांसकों का मत शय्रभिधारूप 
शविति शब्दोंमें स्वाभाविकदहै, संकेत तो केवल उसका ग्राहक-मात्र होता दै" 
नैयायिको को मान्य नदीं है । इनके मतम संकेत को ही त्ति कहते ह । वैयाकरण 
लोग शक्ति-विशेष के ही लक्षणा मानते हं । इनके मत में लक्षणा प्रथक्‌ कोई दृत्ति 
नहीं मानी जाती | इन दोनों मतो के खण्डन के श्रभिप्राय से ही 'सङ्कतो लक्षणा च 
इन दोनों पदों का वृ्ति-लक्ण मं ग्रहण किया गया है| 


इन (नेयायिकों)का कहनादै कि लक्षणा को यदि दृ्तिन मा, तो 
गङ्गायां घोषः" मे गङ्ञाषपदसे तीर श्रथक)ः जो प्रतीति होती है, वह नदीं यनी 
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चादिएट | कारण यह है कि तीर तो गङ्ग पद्‌ के श्र्थ-प्रवाद का सम्बन्धी-मात्र रै, 
वह गङ्गा पद्‌ का शक्य श्रमिषेय नदींदै। इस स्थिति में लक्ञण का ग्रहण नदी 
करने से केवल संकेत-मा्र से तीर का बध नदींदौो सकता; वयोकि तीर में गङ्गा 


पद का संकेत नहं दै। इसी श्रभिप्रायसे बृचिके लच्रण मे लक्षणा पद्‌ काभी 
उपादान श्राचायने किया है। 


वृत्ति का लक्षण 


६ उपयुक्त वृत्ति का लक्षण व।स्तव मं वृत्तिपद्‌-व्यवहायहीष्ोता हे, श्रन्यथा 
श्रथनिरूपित ही वृत्ति का लक्षक होगा । इष स्थितिमें श्रन्योग्याश्रय दोष श्रपरि- 
दायहोजाताहै। कार्णयदहदै कि वृत्तिलान म ्रथंज्ञान कारण होगा; क्योकि- 
बृत्ति का लक्तण श्रथेनिल्पित हीदहै, श्रौरश्र्थ-लान मेँ वृत्तिज्ञान कारण दह्योगा; 
क्योकि दत्तिसे प्रतिपाद्यको ही श्रं कहते है। इसलिए, वृत्ति-ज्ान मे स्र्थ-ज्ञान 
को कारण होना भी ्रावश्यकदहीहै। इस स्थितिमेश्रर्थ-ज्ञान में वृत्तिज्ञान ग्रौर 
इृत्ति-क्ञान म प्रथ-ज्ञानके कारण होने से ग्रन्योन्याश्रष दोष त्रनिवार्य॑हो जाता दै। 
इसलिए, व्रृत्ति-पद से जिसका व्यवहार किया जाय, वहीवृत्तिका लक्षण समना 
चाहिर। ससे छदि हेता दै कि संकेत श्रौर लक्षण को उदेश्य कर वृत्तिपद 
ग्यवदहायंख का विधान करना ही सङ्क तो लन्ञणा चाये पदवृत्तिः का तार्यं ह | 
इसे यही सिद्रहोतादै किसंङेत श्रौर लक्षणा कोद्य बृत्ति-पद्‌ का चरथं माना 
जाताहै। इसी संङेत श्रौर लक्तणा-रूप वृत्ति केज्ञान न होनेसे शब्द्‌ के सुनने 
पर भो उसके ग्रथ काज्ञान नदींहोता। 


इसलिए शब्दबोध ( शब्दजन्य बोध) मेँ वृत्ति-ज्ञान कोकारण माना 
जाता हे। वृत्तिका दही मेद्‌ है शवित श्रौर लक्षणा । शकवतिकाही नाम च्रभिघा- 
वृत्ति है । इस शक्ति या श्रमिधादृत्ति से प्रतिपाद्य श्रथं को शक्यय श्रभिधैय 
कते ह | शक्य-सम्बन्ध कोही लक्तणा वृत्ति कहते दै। गङ्गायां घोषः, यँ 
गङ्गा पद्‌ का शक्य श्रथ प्रवाद दै, तीर नीं । तीर की उक्त वाक्य से जो प्रतीति 
होती रै, वह प्रवाह के सम्बन्ध सेश्ी; इसलिए गङ्गा पद का लकय श्रर्थही तीर 
होता हे | क्योकि, गङ्गा पद्‌ के शक्याथ श्रवाई के सम्बन्ध-रूप लक्षणा से ही तीर की 
भ्रतीति होती है, इसलिए तीर गङ्गा पद का लक्ष्याथं माना जाता है। 


वयाकरण श्रौर भ्रालङ्कारिक के मत से व्यज्ञना की स्थापना 


स्फोटवादी वैयाकरण श्रौर श्रालङ्कारसकि ये दोनों उक्त दोनों बृत्तियों क श्रति- 
रिक्त न्ज्ञना को मी वृत्ति मानते द| गङ्गा मँ घोष है, यदह कहने से घोष मे शीतल्- 
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पावनत्व की जो प्रतीति होती है, वह अ्यज्ञना वृत्तिसेदीदहदो सकती रै, अभिधा: 


या लक्षणा से नदीं | शरोर मी देखा जाय- 


गच्छं गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः । 
~ 
ममापि जन्म तत्रेव भूयात्‌ यत्र गतो भवान्‌ ॥ 


यद उक्ति परदेश जाने को उत्सुक पति के प्रति विरह-खम्भावना से श्नव्यन्त 


कातर नायिका की हे। वह कहती है--^दे कान्त, यदि जाने की इच्छा हीदरहै, तो 
जाए, श्रापका माग कल्याणप्रद हो । मेरा भी जन्म वहीं हो, जहौ श्राप जा रदे दै । 
इस कथन से यष श्रथ शक्ति या लक्षणा से नहीं निकलता कि श्रापन जार्यै, जने 
से मे मर जागी । परन्तु, श्लोक का भाव स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रापके जानेसे 


मेरा मरण घ्रूवहै, इर्धलए पन जार्यै | यह मरणया न जाना रूप श्रथं किवी. 
पद का शक्य या लक्ष्य नदींहै, घ्रौर प्रतीत अवश्य होता है। इससे सिद होतार 


कि शक्ति श्रौर लक्षणा के श्रतिरिक्त कोई वृत्ति ग्रवश्य दै, जिससे मरण श्रादि श्रथ 
प्रतीत होते ह । उसी इत्ति का नाप व्यञ्जना इत्ति है । काव्यप्रकाश, साहित्यदपंण 
प्रादि श्राल्लह्कारिक अन्थोंमें श्रौर भूषणएमञ्जूषा श्रादि व्याकरण के मरन्थोंमें 
इसका पूणं विवेचन किया गया है) विशेष जिज्ञासु वहाँ ही देख लं । 


वृत्ति कै सम्बन्ध में वेयाकरणों का मत 


उपयुक्त वित्रेचन के श्रनघार वैयाकरणो के मतम तीन: वृत्तिं सिद 


होती है-शवित, लक्षणा श्रौर व्यज्ञना । यहाँ नेयायिकों का श्रभिमत ईश्वरेच्छा- 
रूप शकवित वेयाकरणों को मान्य नदीदहे) इनके मत में हैश्वरेच्छा के अतिरक्त 
सम्बन्धान्तर (सम्बन्ध विशेष) को ही शसति माना गया हे । हसी सम्बन्ध-विशेष का 
दुखरा नाम वाच्यवाचक भाव दै। यह उक्त ईश्वरेच्छा से भिन्न है, केवल वाच्य 
वाचक माव शब्द्‌ से इक्र व्यवहार शस्तौ मेंपायाजातादहै। एक बात श्रौर भी 
ध्यान मेँ रखनी चादिए कि यह वावच्य-वाचक भाव पदं लोक में प्रसिद्ध जो वाच्य- 


वाचक भाव पद्‌ रै, जिसका श्रयं क्रमशः बोध का विषय ग्मौर बोध काजनङ़ 


होता है, वद नहीं है; किन्त श्रलरडोपाधि-रूप पदार्थान्तर दी है | 


यह वाच्यवाचक भाव शब्द श्रौर श्रथ दोनोंमे रहता है। लोक-प्रसिद्व 


वाच्य शब्द्‌, जिसका श्रथं भोका विषयः होता है, केव्रल श्रमे ही रहता दै 
शब्द्‌ मँ नदी; क्योकि शब्द्‌ वाचक है, किसी का वाच्य नहीं। इसी प्रकार, लोक- 
प्रसिद्ध वाचक पद, जिषकाश्रथं बोधका जनकः होता रै, केवल शब्दमें दही 


रता हे, प्रथे म नहीं यंकि श्रथ मोधका विषय ही होता है, बोध का जनकः 
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नहीं । इन दोनों मे लोक-प्रसिद्ध को$मी श्रयं श्रौर शब्द्‌ नहीं रहता। 
इसलिए, सम्बन्ध का लक्लण इसमे नदीं घटता , च्रीर सम्बन्ध का लकल घटना 
श्रावश्यक है; क्योकि सम्बद्ध पदार्थं काही प्रमाण से भ्रदण हना खवंसिद्धान्त-सिद्ध ह । 
चकलु श्रादि इन्द्रियां भी श्रपने विषय के साथ सम्बन्ध किये विना उसका ग्रहण 
( प्रव्यज्न ) नदीं कर सकती हँ । इसलिए दृत्ति की श्रवयव-शकित को सम्बन्ध मानना 
आवश्यक होजाताहै। इसी कारण वैयाकरणो ने नैयायिक्राभिमत ईश्वरेच्छा को 
शक्ति नदीं माना है; क्योकि ईश्वरेच्छा में भी सम्बन्ध का लक्षण नदीं घटता | 


सम्बन्ध का लक्षण 


सम्बन्ध का लक्ष श्राचार्योँ ने इस प्रकार किया है--“सम्बन्धिद्रयमिन्नप्वे 
सति, द्विष्टे च सति, श्राश्रध्तया विशिष्टबुद्धिनियामकत्वं षम्बन्धत्वम्‌ ।› इसका 
तात्पयं यह दहै कि दोनों सम्बन्धियो से भिन्ने, दोनों मे रहताहो श्रौरश्राश्रय 
देने के कारण विशिष्ट बुद्धिका नियामक मी हो, वदी सम्बन्धी है । जैसे, संयोग 
ग्रौर श्राधारावेय भावच्रादि। . “भूतले घटः, भूतल पर षड्धा दै, याँ संयोग या 
श्राधाराधेय भाव सम्बन्ध है | यह भूतल रौर घट दोनों से भिन्न, दोनों मे रदनेघाला 
प्रौर श्राय होनेके नाते विशिष्ट बुद्धिका नियामक भी है, इसलिए यट सम्बन्ध 
माना जातादहै। परन्तु, इच्छाम वम्बन्ध का लक्षण नदीं घय्ता, कारण यह है 
कि घट शब्द्‌ इच्छावान्‌ है, श्रथवा उसका श्रथ इच्छावान्‌ है, इस प्रकार कानज्ञान 
श्रपसिद्ध्‌ हे । इसलिए, यद्यि च्छा सम्बन्धिद्यय से मिनन है, तथापि द्विष्ट (दोनों मे 
रहनेवाला ) श्रीर श्राध्रयतया परिशिष्ट बुद्ध का नियामक नहींदहै, इ“लिए यह 
सम्बन्ध नहीं हो सक्ता | इसीलिपए्‌, बोधननकत्व भी शक्ति का स्वरूप या सम्बन्ध 
नहीं होता । 


वाच्यवाचके भाव सम्बन्ध का ग्राटुक तादाल्य 


इस सम्बन्ध का ग्राहक ( ज्ञापक ) तादात्म्य है| यदी ताद्‌स्य संकेत 
शब्द्‌ का वाच्यहोतारहै, श्र्थात्‌ संकेत श्रौर तादार्य एक ही चीज है, भिन्न नहीँ। 
यह संकेत ( तादात्म्य ` शक्ति का ग्राहक-मात्र दोतादहै, शविति का स्वरूप नहीं। 
यह तद्‌रम्य इतरेतराध्यासमूलक है | श्न्यमें श्रन्य वस्वुका श्र(भाष (मान) 
दोना दही श्रध्याखदहे। जसे, सीपी मेँ रजत काश्राभाष होना श्रौ रस्छीमें सप का 
भानदोनाही त्रध्यासदहोताहै। श्र्यासमूलक ही इदम्‌ श्रौर रजत पदाथ र्मे जिस 
प्रकार तादास्य माना जाता है, उसी प्रकार पदश्रौर पदायमं भी श्रयं घटः? यह 
घङा है; इष प्रकार का तादात्म्य श्र्याचमूलक ही दहै, वास्तविक नदीं । पहले 
चताया जा चुकरादै कि तादात्म्य शकितं करा म्राहक होने के कारण शक्ति का स्वरूप 
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नर्द होता परन्तु, इस तादास्य का करी-कहौ शास्वकारोनेजो शक्ति शब्द्‌ से 
व्यवहार किया है, वह शक्ति का ग्राहक होने के करण शक्तित्व के श्रारोपसे हदी। 
तादास्म्य को शकत नहीं मान सकते; क्योकि शक्तित सम्बन्ध-विशेष काही नाम है 
श्रोर तादास्म्य मे सम्बन्ध का लक्षण ही नहीं जाता । सी कारण तादातम्य-सम्बन्ध न 
होने से शक्ति १द का वाच्य नदीं होता | तादास्म्य का सम्बन्धन होने में कारण यह दै 
किं सम्बन्ध का लक्ञण सम्बन्धद्वय से मिनन, द्विष्ठ रौर च्राभ्रयतया विशिष्ट बुद्ध का 
नियामक होता है, ग्रौर तादात्म्य का लक्षण मेदघटित श्रमेद है। श्र्थात्‌, 
जो वास्तविक मेद होने पर मी श्रमेदेन ( श्रमभिन्न-षा) प्रतीत हो, वही 
तादात्म्य है । इस स्थिति मे तादात्म्यघरक मेद शरोर श्रमेद थे दो सम्बन्धी उनसे 
भिन्न सेददहीदहै, न श्रमेद दी । इसलिए, सम्बन्विद्वय से भिन्नन होने के कार्ण 
तादात्म्य को सम्बन्ध नहीं माना जाता । पहले कद चुके हँ कि संकेत ही तादास्य ह । 
इस संकेत (तादात्म्य) के श्रध्यास (भ्रम) मूनक होने में महाभाष्यकार पतञ्जलि की 
भी सम्मति है- | 


(सङ्क तस्तु पद्पदाथयोरितरेतराध्य.सरूपः स्मृत्यास्मकः योध्यं शन्द्ः सोऽर्थः 
योऽथः स शब्द्‌ इतिः--्र्थात्‌ पद्‌ श्रौर पदाथं का परस्पर-ग्रभ्यासन्प ही संकेत है, 
जिसको तादास्म्य भी कहतेद। जो शब्द्‌ हे, वही श्रथ, श्रौर जो अथं दै, वही 
शब्द दै, इष प्रकार श्रथ मे शब्द्‌ का श्रोर शब्द में श्रथं का जो व्यवहा होता है, 
वह्‌ श्रभ्यास (रम) मूलक ही हे। 


महाभाष्य को मान्यता में भ्राशङ्का 


उक्त भाष्य मेँतो संकेत को इतरेतराध्यासरूपः, कह] है, जिवका श्रं 
होगा--इतरेतराध्यास-स्वलूप । जो इतरेतराध्यास-स्वरूप है, वह इतरेतराध्याखमूलक 
किंस प्रकारहो सफ़ता दै? श्रध्यावमूलक कातो श्रथ हे, जिसका श्रध्यास मू 
कारण हो | भाष्य का श्रथ हसघे मिनन इतरेतराध्यास-स्वरूप श्रथं भाष्य के स्वारस्य 
से निकलता दे इय श्रवस्था मेँसंकेत के श्रष्याषमूलक होने मेंमाष्य को 
प्रमारूप में रखना परस्पर विष्ड हो जाता हे | 


उपयुक्त प्राशङ्कुा का उत्तर 

्रभ्यासल्पः' मे रूप शब्द्‌ क्ञापकः होता हे, जिसका ञ्मथे है, मूल कारण । 
( रूप्यते-्ाप्यते य्रनेन इति रूपम्‌ › इस युति से करण मे घन _ प्रत्यय करने से 
"पम्‌! बनता है ) बाद्‌ मै इतरेतराध्यास का रूपके साथ बहुत्रीहि समास करने पर 
र्थं निकलता है, जिखका मूल इतरेतराध्यास ह । 
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भाष्यकार के दिये हूए संकेत के दूसरे विशेषण “्पृस्याच्मकःः का तात्पर्यं है 
समृरत्यात्मक (ज्ञात) संकेत ह शक्त का ज्ञापक, श्रर्थात्‌ बोधक दोता दहै, ध्रन्ञात 
नदीं । स्प्रत्यात्मकःः इष विशेषण से यद भी घिद्ध होतादहैक्ि पाणिनिश्रादि 
महषिरयों का स्मृति-संकेत इ† वाचकता का नियामक हाता है, श्राघुनिक संकेत 
न्दी । श्राघुनिक संकेत -स्थल मं द्वादरोऽहि पिता नाम कुर्यात्‌ः-बारहवं दिन 
पिता नामकरण करे- इत्यादि प्रमाणो के श्रनुसखार पिता श्रादि से क्रियमाण नाम- 
स्थल म लक्षणा श्रादि से दी बोधक समना चाहिए, शवित चै नहीं | 


संकेत ओर नाम मे ययी विशेषता दै कि ईश्वरकृत को संकेत कहते ई 
शरोर त्राघुनिक पिता श्रादिस्े कृत को नाम कहा जाता हे, यह संकेत 
नदीं हे। इसी व्रभिप्र।य से द्भादशेऽदनि पिता नाम कुर्यात्‌? यहाँ नाम पद्‌ का 
उपादान श्राचायने किया है, संकेत पद्‌ का नदीं। 





भद्योजिदीक्लित ने शब्दकोस्वुमः म यह सिद्ध करिया है कि पद श्रौर पदाथ 
इन दोनों में बोध्य्रोधक भाव की नियामक शक्ति-विशेष हयी सम्बन्ध द| सम्बन्ध 
शक्तिके श्रतिरिक्त कोई पदार्थं नहीं है। परन्तु, नगेशम्‌ ने (लघु मञजूघाः 
मे इनके मत का खण्डन किया है | उन्दने कहा हे, शक्ति के भी कार्यंजनक होने 
का नियामक सम्बन्ध ही होता दै | दीपमं प्रकाशकस-शकिति के रहते हुए भी जबतक 
विषय के साथ सम्बन्ध नहीं होता, तवबतक वह विषय का प्रकाशं कदापि नदहींहो 
खकृता । जन वसु के साय प्रकाशकत्व-शकिति का सम्बन्ध होता है, तभी वस्तु का 
पराश होता हैः त्रन्यथा नहीं । इी त्रभिप्राय से मत्त दरि ने वाक्यपदीय म कडा द-- 


उपकारः स यत्रास्ति धमेस्तत्रानुगम्यते | 
शक्तीनामप्यसौ शक्तिः गुखानामप्यसौ गुखः ॥ (बा०प० ३।३। ६) 


इसका ताव्पयं यह है कि उपकायं च्रौर उपकारक इन दोनों मे उपकार जहां 
रहता हे, वदी कायं देखकर शवित-रूप धर्म का श्रनुमान किया जाता हे । वहीं 
सम्बन्ध-रूप धमं शक्ति का भी शक्त, ग्र्थत्‌ शवित कामी कार्ुजननमे उपकारक 
शरीर गुण का भी गुण, श्र्थात्‌ गुणं के भी द्र्याध्रित होने मे उपकारक (नियामकः) 
दाता है| 


शब्दाथं का तादात्म्य-निरूपश 


वाक्यस्फोट नेयायिकौंका भमौ श्रभिमत दहै, यह दिखाकर शब्दां कां 
तादात्म्य-निरूपण किया जाता है| 








© 


आता है, तमी वह समीपस्य बालक श्रन्वयव्यतिरेक से गाम्‌ का अर्थं 
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उपयुक्त कथन से यदी सिद्ध हेता है कि उपकारस्वभाव-रूप सम्बन्ध जहाँ 
प्ता हे, वीं बोधजनकलख नामक धमं का श्रनुमान किया जाता है। अरसम्बदर 
पद्‌ मे शक्ति रहने पर मी वह शाब्दबरोध-रूपी कायं का जनकं नशं होती। यह 
सम्बन्ध जिख प्रकार पद्‌ म रहता है, उसी प्रकार वाक्य मे मी रहता है| तालं 
यह हे कि बोधजनकलव-रूप शक्त पद्‌ शौर वाक्य दोनोमे रहती है । इखलिए, 
वाक्य भीपद्‌ के समानदही अ्रथंका वाचक होता, बल्कि पहते वाक्य मेही 
शक्तिकाल्ञान दोता है, बाद्‌ पद्‌ म शक्रित का | 


प्रयोजक वृद से "गामानय गायते ग्रो, यह्‌ वाक्य सुनकर प्रयोज्य वृद्ध 
जत्र गायलेश्राता है, तत्र पार्श्वस्थ ( समीपवर्ती ) बालक यही समता है कि गाय 
कोले्राना गामानय इस वाक्यकाही ग्रथ हे । बादमें"गांनय ग्रश्वमानय,- 
गायले जागरो, घोडा लानो, इव वाक्यको खन जब गायलेजातादहे श्रौर घोड़ा 


§ गाय को श्मौर 
श्ानय्‌ का. थले श्राना समकतादे। इसलिए, प्रथम शक्तिग्रह वाक््यमेंदही 


8 । । 
होता ह) पद्‌ मे नदी, यह मानना पड़ता है| पद्‌ मे शिति का ज्ञान तो श्नन्वय- 


व्यतिरेकसेजादमेहोताहै, पहले नीं । इसलिए, वेयाकरणों ने वाक्यरोर 
कोदी खुख्य माना है| श्राचायो ने कहा है-- 


वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कपेः सिभ्यतोति मतस्थितिः । (वा० प०) 


नैयायिकं कै मत में भी वाक्यस्फोट 


नेयायिकों ने भी वाक्य में ई्वर-संङेत मानकर वाक्यस्फोट स्वीकार किया है | 
न्यायाचायं वासस्वायन सुनि ने श्रपने न्यायमाष्य मे स्प लिखा ट--समयज्ञानार्थज्े दं 
पदलकणाय। व।चोऽन्वाख्यानं व्या करणम्‌, वाक्यलज्ञणाया वाचोऽथेलन्ञणमितिः 
(न्या° भा० २।१।५५) । तास्थ यह है कि.खमय्‌;ग्र्थात्‌ संकेतके ज्ञान के लि पद्‌- 


 लच्णा (पद्रूपा) वाक्‌ ( शब्द्‌) का अ्रन्वाख्यान ( प्रकृति-परस्थयं श्रादि के दारा 


नोध ) कराने्राला व्याकरण है, ग्रौर वाक्यलक्षणा (वाक्य-रूपा) वाक्‌ का श्रन्वा- 
€ ,५ ५ हि | 
ख्यान करानेब्राला श्रथं लक्तणा, त्र्थात्‌ वाक्यार्थं के नोधक शास्र तकं, मीमांसा 
(= ट भ क, र 
प्रादि द| इस कथन से यह फलित होतार कि शाब्दबोध कौ उपयोगिनी शवित 


जिस प्रकार पद्‌ में रहती है, उी प्रर वाक्य में भी । इषे खषट हो जाता है करि 


र ख्य टि भ ल 
वाक्यस्फोट मेँ जो वेयाकरसों का मुख्य श्रमिमत है, उसमें न्यायचायं वात्स्यायन की 


भी सम्मति श्रवश्य है| 


एक बात श्रौरमी वहाँ ज्ञातभ्यरहै कि जिसं प्रक 
संकेत है, उसी प्रकार वाक्थ्‌।थ॑ के निरणीयकर होने फे क।रण्‌ 


चके 


र शक्ति का ग्राहक 
ाकाङ्क्ला) योग्यता 
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श्रादि भी वाक्य-संकेत के ग्राहक होते है । इससे यद सिद्ध दोता टे कि पदाथबोधकं 
शास्त्र जिस प्रकार व्याकरण है, उसी प्रकार वाक्या्थगोधक शास्त्र तक 
मीमांघा श्रादि ईै, श्रौर पद में जि प्रकार ईशर का संकेत हे, उसी प्रकार वाक्यम 
म ईश्वर का संकेत विद्ध होता है| खाथ दही, यदमी जानलेना द कि जहां 
दो-तीन पदों से युक्त श्राकाडन्ताया योग्यता श्रादिसे वाक्यार्थं. बोध दहे'तादहे, 
व्यं तो वाक्यस्कोट को मानना नैयायिकं के च्िए मी च्रावश्यक हो जाताहे। 
इसलिए, वाक्यस्ोट प्रामाणिक श्रौर नैयायिकौका भी मान्य दै; यह वात सिद्ध 
हो जाती है। 


पद श्रोर प्रथं मे श्रध्यासमें प्रमाण 


पद्‌ श्रौर वाव्यगत संकेतको श्रध्यासमूलक भले माना जाय, पद श्रौर 
ग्रथ मे श्रध्याख होता दहै, इसने क्या प्रमाण है १ इखका उत्तर यह होता कि 
(कः शब्दः १ कोऽर्थः, १ -शाब्द्‌ क्या त्र्थंक्याहे १ इष प्रकारके प्रश्न होने पर 
(वट इत्ययं शब्द्‌, "घट इत्ययमर्थः+-दइस प्रकार का जो एकाकार उत्तर दिया जाता है, 
उषी से शब्द्‌ ग्रौर अर्भका श्रध्याख विद्धदहो जाता ह । यदि ययँ च्रध्यावन 
माना जाय, तत्र तो ध्व इत्यायम्थंः' इसमे इति शब्द्‌ से शद्‌ श्रोर श्रथं के साथ 
ध्वटः इस वण चवुष्रय ( चार वणा ) का जो मेद्‌ प्रतीत होता ट, वह्‌ श्रनुवरन्न 
(ग्रस्त) दो जाता ह \ इसलिए, यदा अध्याख मानना च्रावर्यक हो जाताहे। 
इसी प्रकार ध्वट इति ज्ञानम्‌" इष प्रकार का बोध होने से शब्द श्रौरक्नानमें भी 
पूर्ववत्‌ श्रध्यासख सिद्ध हो जाता दे । 


्रध्यास से लोकप्रसिद्ध व्यवहार कौ सिद्धि 

"द्‌ श्रुतम्‌, श्रथ" शृणु, प्रथं वदति, --इस प्रकार का व्यवहार लोक मे 
सर्वदा होता रहता दै, जो श्रध्याघ के मानने पर ही सम्भव दै । यदि शब्द श्रीर्‌ अथं 
म श्रध्याख न मान, तन तो श्रथ सुनो, त्रथं कता दै, इस प्रकार का लोकप्रसिद्ध 
व्यवहार किख प्रकार हो सक्ता दै १ कारण यद कि धोच्र-इन्द्रिय का विषय केवल 
शब्द्‌ हयी होता है, श्रर्थं नहीं| इस स्थितिमें घट श्रादि त्रा का श्रावण प्रस्यत्त 
त्रघम्भव होने से श्रथ सुनो, श्रथ कहता दै, श प्रकार का लोकप्रसिद्ध भ्यव्रशर 
त्र्या मानने पर दी युक्त दो सकता दै, श्नन्यथा नदीं । शब्द्‌ शरोर श्रं में च्रध्याख 
मानने पर ही शब्द्‌ मे रहनेषालो श्रावएविषयता का श्रथंमें च्रारोप क्के श्रथ 
यणु, इष प्रकार का व्यवहार सम्यक्‌ उपवन्न होता दे । 
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इसी प्रकार, श्ृद्धिरादेच्‌" ( पा० सू १।१।१ ) श्रोमिव्येकाक्तरं ब्रह्य 
(्०वि° ३०१) इत्यादि शक्ति ग्राहक श्रति-स्परति श्रादि स्थलों म समानाधिकरण से 
प्रयोग श्रष्यासकेदेनेपर दही युक्त दयो सकताहै। 


शब्द श्रौर रथं का तादात्म्य 

प्ररन पह उठ्टाहै कि शब्द श्रौर श्रथं का तादास्म्य होने पर मोदक शआ्रादि 
मधुर शब्द के उच्चारण करनेसे सुख में माधुयं की प्रतीति क्यों नहीं होती १ तथा 
प्मग्निश्रादि शब्दों के उच्चारण करने पर मुखर्मे दाह की प्रतीति क्यों नदीं होती? 
श्रोर भी, यह व।चक है, यह वाच्य रै, इस प्रर का व्यव्हार नहीं होना चाददिए ! 
इसका उत्तर यह ३ । 


त।दात्म्य का लक्षण सेद्‌-घरित श्रमेद्‌ होने के कारण शब्द श्रौर श्रथेमे 
भाषित होने्ाला अ्रमेद्‌ मेदघटित है, इखी कारण मधुर शब्द से मुख मे माधुयं 
श्रोर श्रग्नि शब्द्‌ के उच्चारण से दाह का श्रनुभव नदीं होता| ताद्‌।स्म्य का लक्तण 
इस प्रकार है- तद्‌ मिन्नषवे सति तदभेदेन प्रतीयमानम्‌! -श्र्थात्‌ उससे भिन्न होते 
दृभी जो उससे श्रमिन्न प्रतीत हो, वही तादास्म्य है | इस प्रकार, तादात्म्य का 
लक्षण मानने पर मुल मे दाहादि की श्रापत्ति नदीं होती । यदि यह कर कि मेद्‌ शरोर 
श्रमेद्‌ ये दोनों प्रकाश दयौर श्रन्धकार के समान परस्पर विरुडरै, इस अवस्था में 
इनका एक जगह समावेश किस प्रकार हो सकता है १ इसका उत्तर यह दै कि यहीं 
ग्रभेद्‌ के श्रध्यस्त (य्ारोपित) होने के कारण मेद श्रौर श्रमेद्‌ में विरोध नहीं होता । 
क्सीलिएः, मधुर शब्दादि के उच्चारण से माधुर्थादिका श्रनुभव नदीं होता| जिख 
प्रकार तटमें गङ्गाका श्रारोप करने पर भौ उसमे स्नानादि कार्यं नीं होते। 


तादास्म्य मे मेद्‌ ग्रौर्‌ श्रभेद्‌ दोनों के रहते हुए भी जब ग्रमेद्‌ के अभिभव 

पूवक भेद्‌ उद्भूत रहेगा, श्रर्थात्‌ मेद की उद्भूत विवत्ता होगी, उस श्रवस्या म षष्ठी 
विभक्ति होगी । जेसे - त्रस्य श्रथंस्य श्रयं वाचकः-इस यथं का यई वाचक दै, 
(तस्य वाचकः.प्रणवः'-उस (ईश्वर) का वाचक प्रएव हं । यहाँ षष्ठी विभवित होती है । 
जज मेद के श्रमिभव-पूवक श्रभेद्‌ की विवक्ता रहती हे, तब तो प्रथमा दही होती हे। 
जेसे--बरदिरादेच्‌!,--श्रोमिव्येकान्षरं ब्रह्म इत्यादि स्थलों मे प्रथमा विमति का ही 
प्रयोग होता हे । मेद्‌-घटित श्रमेद्‌ ल्प तादात्य के होने पर ही च्रथ' श्रुशुः इत्यादिः 
स्शलो मे शब्द के धग काश्चर्थंमेंश्रारोप ह्येता है । श्रव्यन्त मेद्‌ होने पर शब्द 
धमंका श्रारोप नहीं सकता था, जिस प्रकार मनुष्यधम का च्श्वमेया 
छ्मश्वधमं का मनुष्य मेंश्रारेप नहींहोता। 
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, शब्द्‌ का श्रं के साथ सम्बर्थ सक्रल व्यवहार के प्रवत्तक ईश्वर का किया 
हुमा हे, एेखा बहुत लोग मानते दै | परन्व, शास्त्रों के श्रच्छी तरह मथन करने से 
यह स्पष्टहो जाता हैकरिशब्द्‌का प्रर्थ के साथ सम्त्धश्रनादि श्रौर स्वाभाविक है। 
इस विषय के "तस्य वाचकः प्रणवः इष योगसूत्र के भाष्य म 'स्थितोऽस्य वाचकस्य 
वाच्येन सह सम्बन्धः इत्यादि अन्थोँ से भगवान्‌ कृष्णद्धौपायन ने स्पष्ट कर 
दिया हे | भत्तुहरि ने वाक्यपदीय में चिखा है~~ 


इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा| 
अनादिर थे: शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥ 


इसवा भावार्थं यह दहै कि चक्ञु श्रादि इन्द्रियों के श्रपने-ग्रपने रूपादि 
विषयों के अ्रहण (ज्ञान) करने मेँ जिख प्रकार श्रनादि योग्यता है, उसी प्रकार शर्ब्दो 
के श्र्थके खाय श्रनादि (पुखषःप्रयत्नों की च्पेक्ञा से रदित) सम्बन्ध ही योग्यता है । 


मोमांसकों के मत में शब्दों के श्रं के साथ सम्बन्ध का विवेचन 


मीमांघक शब्दों के श्रं के साथ सम्बन्ध को नित्य मानकरदही शब्दके 
श्रप्ामाण्य का निराकप्ण शरोर स्वतःप्रामाण्य को सिद्ध करते है| इसपर शब्दार्थ 
सम्बन्ध को नित्य नहीं माननेवाले पूर्वपल्षियों का कहना है किश्रर्थं के सःथ शडःं 
का सम्बन्ध सिद्ध होने पर्‌ ही उसका स्वतः या परतः प्रामाण्य के विषयमे विच।रहो 
सकता है, ग्रन्यथा नहीं | इसलिए, शब्दों का श्रथं के साथ सम्बन्ध सिद्ध होने पर ही 
पौरुषेय, यपौरुषरेध रादि का विचार दो सक्ता है। शब्द्‌ काश्रर्थं के .साथ संयोग- 
सम्बन्ध नदीं मानाः जा सकता; क्योकि मधुर शब्द्‌ के उच्चारणएसे सुख में माधुयं 
प्रर च्रग्नि शब्द्‌ के उच्चारण से मुखम दाह की प्रतीति नदीं हाती । संयोग- 
सम्बन्ध मानने पर सम्बन्ध के नित्य होने सेश्रग्नि शब्द्‌ के साथ ्राग नित्य संयुक्त 
ही रहेगी, €स स्थिति मेँ मुख में दाद श्रनिवायंहो जाता है, इसलए शब्दार्थंमें 
संयेःग-सम्बन्ध नदीं मान सकते | | 


शब्द-ग्रथं मे कायकारणभाव-सग्बन्ध भी नदींदहयो खकता; क्योकि यह 
सम्बन्ध वहीं होता दै, जां एक की उत्पत्ति किखी कारण से निश्चित हो | श्रौर, 
मीमांसको के मतमें शब्दराथ के सम्बन्ध को नित्य माना जातादहै, इस स्थितिमें 
शब्द्‌ च्रौर श्रथ दोनों को मी नित्य मानना दोगा; क्योकि सम्बन्ध निराश्रय रह नदीं 
सकता | सम्बन्ध का द्विष्ठ होना भी श्र,वश्यक है । इसलिए, श्रापके मत मे दोनों 
सम्बन्धियो को नित्य मानना श्रावश्यक दो जाता है, तरन्यथा सम्बन्ध को नित्य मान 
नहीं खक्ते | कारण यह दहै किकार्य की उद्पत्ति के पहले उसक्रे साथ किसी सम्बन्ध 
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कौ कल्पना करना वन्ध्यापुत्र के विवाहोत्सव के समान श्रसम्भव ही दहो जाता है, शसः 
स्थिति में सम्बन्ध को.नित्य किसी प्रकार मी नहीं मान सकते | वैयाकरण भी शब्दार्थ 
सम्बन्ध को निर्य मानते है, शसलिए इनके मत में भी पूर्वोक्त खव दोष घ्रा जाते है| 


विज्ञानवादी बौद्धो क।[ मत 


इनका कटना हे कि बाह्य गकारादि शब्दों को यदि वाचकं माना जाय, 
तब तो वणंस्फोर या जातिस्फोट या पदस्फोट वाचक होगा इन विकल्पौं 
का समाधान नहीं होता| इसी प्रकार, गो, घट श्रादि पदाथों को वाच्य मानने 
पर्‌ भी गवादि व्यक्ति वाच्यदहोगाया श्राङ्ृति१ इत्यादि विकल्प-शङ्काश्ों का 
समाधान नहीं होता। इसीलिए बाह्य गो, धवटादि शब्दों को वाचक या बाह्य 
गो, घटादि पदार्थों को वाच्य मी नहीं मान सकते। इस श्रवस्था मे श्मान्तर 
विज्ञान ही शब्दरूप मेँ याश्रर्थरूप म परिणत होता है, यही मानना समुचितः 
मतीत होता दै । रेखा मानने पर शब्ड्‌-पद्‌ का वाच्य जो गकारादि श्राकार का 
वि्चान है, उसे उखन्न होनेषाल्ला ही गवादि विज्ञान, श्रर्थं पद्‌ का वाच्य होता हे। 
र्ण यदहदैकि गो श्रादि शब्धौं के सुनने के श्रनन्तर ही गवादि श्रथ 
क) प्रतीति होती है। इस स्थिति म शब्दश्रथं मे कार्यु-कारणभाव-खग्बन्ध 
मानने में कोई श्रापत्ति नदीं होती, इस्विए कार्यकारण भाव को सम्बन्ध 


मान तेने में भी कोई विरोध नहीं होता, बल्कि यक्त दी होता है। विज्ञान 
वादी बोद्ध की यष्टी मान्यता है । परन्वु- 


पूव पक्त श्मौर सौत्रान्तिक इसे युक्त नहीं मानते। कारण यह है कि 

शान कहीं भी निरालम्ब नहीं उसन्न द्योता, किसी विषय को श्रवलस्बन कर ही 
खान कौ उप्पत्ति होती है, निविषयक ज्ञान कहीं होता दही नहीं] विन्ञानवादियों 
के मत मेँ ज्ञान कै श्रतिरिक्तं किखी पदाथं की भी सत्ता नहीं मानी जाती, 
एेखी दशा में किसके रूप में विज्ञान का परिणाम माना जा सकता है? इसलिए, 
कायकारण माव को मी किछी प्रकार सम्बन्ध नहीं मान घकते। दूसरे किसी 
सम्बन्ध की तो सम्भावना ही नहीं है। यदि को$ पू्धे कि शब्द्‌ यदि शथे का 
प्रत्यायक ग्री श्रथं शब्द्‌ का प्रप्याय्यहोताहै, तो श्रथं श्रौर शब्द्‌ मे प्रव्याय्य- 
परस्यायक भाव-सम्बन्ध मान लेने मेँ क्या श्रापत्ति दै १ पूवपक्ली इसका उत्तर देते ह 
कि सम्बन्ध के रहने पर ही श्रथं का प्रत्यायक शब्द्‌ हो षकता है, विना सम्बन्ध 
के श्रथंका प्रत्यायक नदींदहो सक्ता।| दूसरा कारण यह है कि किख सम्बन्ध 
से शब्द श्रथं काप्रत्यायकदहोतादहै१ इषीका समाधान निश्चित करने के लिर 
तो इस प्रकरण का श्रारसम्म किया गयाहे। यदि यह कहा जाय॒ कि प्रत्यायक 





२०२ | स्फोरदशंन 


होने सेही प्रत्यायक है, तध तो श्रात्माश्रय दोष हो जात। है। इसलिए, प्रत्याय्य 
प्रत्यायक भाव मी शब्द्‌-्रथं का सम्बन्ध नदींहो सकता। इस स्थिति मे शब्द 
श्रथ का कोड सम्बन्ध नहीं होने सेश्रर्थं का बोधक शव्द नांहो सकता, पूरव- 
परियों कौ यही श्राशङ्कादहै। शब्द्‌ के भिन्न-भिन्नहोने के कारण सम्बन्ध 
के विना एक का प्रतिपादन दूखरेसे हो नहीं खकता। इस स्थिति में शब्दार्थ 
सम्बन्ध को नित्य मानकर मीमांखकों द्वारा शब्द को प्रमाण मानना भी सिद्ध 
नदीं हेता । शब्द को प्रमाण नदीं मानने परं श्रहनिश होता हृश्रा शब्दाघीन 
लोकिक व्यवहार भी सिद्धहो जाता है; क्योकि प्रयोज्य-प्रयोजक वद्यं के व्यवहार 
से श्रनुमान द्वारा सम्बन्ध के विना मी किसी प्रकार भ्यवहा९ सिद्ध हो जाता है। 
फिर मी, वेदिक यागादि का व्यवदयार (जो केवल शब्द-प्रमाण के श्रधीन हे) श्रनुमान 
त्रादि ध प्रमाण से सिद्ध नदीं हो सक्ता। पूवपर्नियों की श्राशङ्का का यही 
तात्पयं हे | 


पिद्धान्ती मीमांसकों का उत्तर 

उपयु क्त शङ्का के उच्चर म मीमांसकं काकहनादै करि किसी सम्बन्ध 
के न रहने पर ही पवेपक्ञियों की शङ्का का श्रवसर प्रासो ख्कता दै, परन्तु प्रकृत 
मे शब्दं श्रौर च्रर्थं मेँ प्रस्याय्य.प्रत्यायक भाव-षम्बन्ध वियम।न दही है। इसलिए, 
शब्द को श्रप्रत्यायक नहीं कह सकते | सम्बन्धान्तर के नहीं रघ्ने पर दही शब्द्‌ 
का श्र्थ-प्रत्यायक (बोधक) शेना स्वभावसिद्ध धमं है, श्र्थात्‌ शब्द्‌ के श्र्भ- 
बोध कराने म किखी सम्बन्धान्तर की श्रपेन्ञादही नदीं होती | श्रात्माभ्रय दोष 
जो ऊपर दिखाया गया है; वह नहीं लग खकता; क्योंकि जहाँ श्रसिद्ध वस्तु का 
साधन किया जाता दहै, वहीं ्रात्माश्रय दोष होता है। प्रकृ मेँ तो शब्द 
का श्रर्भ-बोधक शेना स्वभाव से ही षिद्ध दे, श्रसिद्ध नहीं| ` ग्रतः, श्रास्माभय 
दोष नहीं होगा | 


जिस प्रकार इन्द्रिय के श्र्थ-प्रव्यायक होने में च्र्भं के खाथ सन्निकर्षं 
(सम्बन्ध) की ग्रपेत्ता होती ष प्रर लिङ्ग के ग्रथबोध करानेमें व्यास्निज्ञान 
की श्रपेज्ञा रहती है, उस प्रकार शब्दके ्र्-प्र्यायक होनेमें किसी की प्रपेल्ला 
नहीं रहती । यदी इन्द्रियादि की श्रपेक्ञा शब्द्‌ में विशेषता है। इससे 
यदह} सिद्ध होता दै रि सम्बन्धान्तद्‌ की श्रपेत्ताक्यिविनाद्ीजो श्रथ का प्रति- 
पादन हे, वही च्रभिधान-पद्‌ का वाच्य होता है। 


शब्द्‌ रथं का प्रतिपादन करता है, इसमे प्रमाण यदी है कि शब्द-श्रवण 
के ग्रनन्तप्दही नजो श्रथ-प्रतीति होती है, वही शब्द के श्र्थबोंधक होनेसें प्रमाण हैः। 
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यदि यदं कहै कि शब्द-भवण के बाद श्रथ-प्रतीति वक्ता के श्रभिमराय 
केद्धाराभीद्दो सकतीहै, इसके लिए अधिक शब्द्‌-प्रमाण को आवश्यकता दही 
क्या है१ इसका उत्तर यह होता दै, स्वप्नादि श्रवस्था में विना¦किसी श्भिप्राय 
सेहो शब्द्‌ उच्चरित होता है ग्रौर उख शब्द्‌ का श्र्थज्ञानभोता को होना च्रभि- 
प्राय के श्रनुमान के विनादही देखा जाता है| इसमे प्रतीत होता हे कि श्रभि- 
प्रायानुमान के विना मौ स्रं का प्रत्यायक शब्द होता रै। श्रथवा को$ ्रादमी 
किसौ प्राचीन कवि-कृत शलोक या वेदमन्त्र को ही पढ़ रहा दै श्रौर स्वथं वह उसका 
त्थ नहीं खमभता हे, तो भी व्युत्पन्न श्रोता उससे सुनकर विना ग्रमिप्रायानुमान 
के ही उखका अथं समम लेताहे। इससे प्रतीत होता है कि वक्ता के 
ञ्रभिप्राय-ज्ञानके विना भी शब्द का ब्र्थबोधक होना स्वभावतः 
सिद ह| 


शब्द कं श्रथे-त्यायकत्व में शङ्खा-समाधान 


शड्का यह होती दै कि शब्द्‌ का ्र्थ-परत्यायक होना यदि स्वभ।वसिद्ध 
धम॑ हे, तब तो श्मथं नहीं सममनेवज्ञे को मी शब्दश्रवण-मा् से च्र्थनोध 
हो जाना चाहिए; क्योकि शब्द का भोधक होना स्वभावसिद्ध धमं हे। इसका 
समाधान यहदहेकि कारण भी सहकारीके श्ममावमें कायकारी नदीं होता। 
शब्द का श्रथं.प्रतिपादनं करने में शक्ति का जान सहकारी कारण होता है। 
जिस प्रकार नेत्र का धयादि पदाथं को देखना स्वभावखिद्ध धमं है, तो मी आलोकं 
के श्रभाव मे वह षयादि को नहीं देल खकत); क्योकि देखने में श्रालोक सहकारी 
कारण होता है, इसलिए श्रालोक के रभाव मेँ नेन भी धरं दि को नहीं देख 
सकता । इसी प्रकार, शक्तिज्ञान-रूप सहकारी कारण के मभाव में शब्द भी 
त्र्थ-प्रस्य।यक नहीं होता । इसी श्रभिप्राय से न्यायसिद्वान्तमक्तावली' मे विश्वनाथ- 
मट्‌ ने लिखा है- | , 


पद्क्ञानन्तु करणं द्वारं तत्र॒ पदा्थधीः। 
शाब्दबोधः फलं तत्न शक्तिधीः सहकारिणी ॥ 


श्रथात्‌, शाब्दनोष में पद्‌ काज्ञान करण, पदार्थंका ज्ञान द्वार (व्यापार), 
शा्दनोध फल श्रौर शक्ति का ज्ञान सहकारी कारण होता है। शब्द्‌ का श्रथ- 
बोधक होना यद्यपि स्वाभाविक धमं है, तथापि शक्तिज्ञान-खूपी सहकारी 
कारण न हने से शक्ति-जञान से रदित व्यभरिति को श्रथ का बोधकं 
नहीं होता | 
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 पूर्वाक्तं बातों का निष्कषं 

॑ यहा तक पूर्वाक्त महाखन्दभं से स्फोर्तच् को प्राचीन-नकवीन वैयाकरणो 
के मनो, श्रुति, स्द्रति, पुराण श्रादि प्रमाणो तथा श्रतिमूलक श्रनुमान से 
भी षिद्ध क्रिया गया है| इसके श्रतिरिक्त नैयायिक, मीमांघक, सांख्य, योग, सन 
बोद्ध श्रादि दाशंनिकोंका शब्द्‌-स्वरूप के विषय मेँ मतभेद का पूणं विवेचन 


क्रिया गया है| स्फोट की मान्यता मं इनलोगोंके श्रात्तेपोंका भी सप्ाधान कर 
दिया गयादहै। 


इस प्रकार, श्रा्योपान्त इस म्रन्थ के देखने से यदी निष्कषं निकलता है कि 
परमात्मा के निगु ण-सगुण दो मेदां मं प्रकृति से सम्बद्ध को सगुण ग्रौर प्रकृति से 
द्रसम्बद्ध को निगुण बताया गया दै। इषी प्रकृति से सम्बद सगुण परमात्मा (जो 
सच्चिद्‌ नन्द्-स्वरू१ है ) से शक्ति का श्राविर्मावहोतारै, श्रौर उसी श्रित से नाद 
श्रौर नद्‌ से बिन्दु की उद्यति होती है। यह स्मरणीय दहै करि जित श्रवस्या में 
तस्त प्रपञ्च माया मं प्रसित ह्यो जाता है, उख समय प्रारियोौं के भुक्तावशिष्ट कमं 
भी; जो श्रसयन्त सूक्ष्म वासना के रूपम उखी मायाशकिति में श्रवस्थित है, काल- 
करम से परिपक्रावस्था को प्राप्तकर श्रपने फलःप्रदान के लिए श्रद्धितीय परमात्मा, 
जो समस्त मायादृत्ति को प्रसित कर सोये हुए के समान प्रशान्त निस्तरङ्गं महासागर 
के सहश श्रवस्थित है, मँ सिखन्तात्मिका इत्ति को उत्पन्न करते हे : (तरदैक्ञत बहुस्यां 
प्रजायेय, “सोऽक्ामयतः इत्यादि । इस प्रकार, सिखक्ता के बाद जितने प्राणिकमं 
परिपक्र होकर सृष्टि के उन्मुख हो गये, उन सत्क घनीभूत भावावस्था उत्पन्न 
होती है। 


इसी घनीभाव के लिए भ्यापारका नाम चिकीर्षां है| इससे यदी सूचितं 
होताहैक्रिखष्टि के उन्धुलीमूत परिपक प्राणियों के कमंकेश्राकार मेँ परमात्मा की 
इच्छारिमिक। शर्िंत-ल्प माथा ही परिणत होती है, यह पहले बताया जा चुका है| 
उख परिपक्र प्रारिकर्मोके श्राकारमे परिणत माया्विशिष्ट सच्चिदानन्द-स्वरूप 
ब्रह्मही बिन्दु शब्द्‌ का वाच्य होता है। श्रविभागावस्थापन्न इसी जिन्दु का नाम 
यक्त शास्त्रों मं पाया जाता है | यदी बिन्दु उभयविध (नामाट्मक ग्रौर्‌ रूपात्मक) 
जगत्‌ का श्ह्करदहै। इसी श्रव्यक्तापरपर्यांय श्रह्ु.राकार जिन्दु से नामात्मक श्रौर 
न -क्ील दोनों प्रकार के जगत्‌ का उद्गम होता दहै। ४ 


यही सच्चिदानन्द वैभव प्रकृति -पुख्षमय शव्यक्त नामक बिन्दु जन्‌ चैतन्य. 
प्रभान होकर माया के त्रा्यणसे प्रादुभूत होताहै, तन वह सदाशिव ईश्वर 
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श्रादि पदों का वाच्य होकर रूपमय सृष्टि का उपादान होता है. उसी से रूपात्मक - 


ष्टि का प्रादुर्भाव होता हे | ग्रौर, जव वही पू्बौक्त बिन्दु ( त्रव्यक्त ) कालं 
क्रमसे शक्ति-प्रधान होता है, तब कुण्डलिनी शवित च्रादि शब्दों के वाच्यं 
होकर समस्त व)ङ मय ( शब्दमय ) ब्रह्माण्ड का उपादान होता है । इसी ऊुरुडलिनी 
शक्तित से वाङ मय जगत्‌ का उद्गमदोता हे । इषी को दसरे शब्दो मे इस प्रकारे 
कह सकते है कि जगत्‌ के शङ्क राकार श्मव्यक्त नामक अन्दे सेदो शाखाए 
निकली ; एक च॑तन्य प्रधान इश्वर है, जो रूपात्मक बह्यारड का उपादान होकर 


रूपप्रय जगत्‌ का श्राधिपत्य करता है, जिससे सूप-खष्टि का उद्गम होता.) 


दूरी शाला शक्ितिप्रधान होने से शक्ति-ङुर्डलिनी प्रादि नामो से व्यवहृत होकर 
स्फोट, प्रएव शब्दब्रह्म शमादि नामों का वाच्य होती है; श्रर्थात्‌ शक्ति. 
प्रपान उसी बिन्दु को स्कोट-प्रणएव श्रौर शब्दब्रह्य कते है । यदी स्फोट्रह्म समस्त 
वाङ मय जगत्‌ का उपादान होता दै । इसी से शब्दमय जगत्‌ का उद्गम होता 
र वही स्फोत्रह्म ( जिसे शब्दब्रह्म या प्रणव कहते हँ ) सकल शब्दमय ब्रह्मारड 


का श्राधिपत्य करता दै। इसी ररोय्रह्म का परिणाम या विवत्तः श्रखिल 


वेदादि वाड. मय जगत्‌ हे । श्सी श्रभिप्रायसे श्राचायों ने का है 
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शड्दब्रह्ममशेषन्तु धत्ते शङ्करवल्लभा । 
अथस्वरूपमखिलं धत्ते मुग्धेन्दुरोखरः ॥ 


जिस प्रकार सूप-खृष्टि के उपादानभूत इश्वर सूयं, चन्द्र, वायु, श्रग्नि, नदी 
पर्वत रादि श्रनेक, रूपो में अ्रनुस्युत होकर समस्त रूपमय जगत्‌ की सषि स्थिति 
श्रोर प्रलयकत्तां के रूप मे ब्रह्मा, विष्णु, महेरुवर श्रादि नेक देवताग्रों केरूपसे 
स्थित हे, उसी प्रकरार स्फोटात्मक भगवती सरस्वती देवी भी वैदिक-तान्विक मन्त, 
तन्त्र, गद्य, पद्य, श।स््र, पुराण, काव्य, नाटक श्रादि श्ननेक सूपो में श्रनुस्य॒त होकर 
संमस्त वाङ मय जगत्‌ के सष्टि, स्थिति शरोर श्रलयकत्तां के रूप मे विद्यमान है। 


जिष प्रकार एक दी ईश्वर के उपाधिमेद्‌ से चित्‌, श्रन्तर्यामी, सूत्रा्मा श्रौर 
विराट रूप श्रादि श्रनेक भेद्‌ कल्पित किये गये है, उसी प्रकार एक ही स्फोरतव के 
भी उपाधि श्रौर श्राश्रयमेद से परा, पश्यन्ती, मध्यमा श्राह रूप में श्रनेक स्वरूप 


शस्त्रो मे कल्पित किये गये ह | 


जिच भ्रकार भगवद्भक्त परमर्षियों ने एक दी.ईश्वर को श्रपनी भावना कै 
श्रनुखार श्नेक स्वस्पोमें देखा है, उसी प्रकार शब्दब्रह्म के उपासकोंनेभी 
स्फोट, वनि, रसं श्रादि च्रनेक सूपो में एक दी शब्द तच्च का साच्चात्कार क्या है। 
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: छन्दोग्योपनिषद्‌ मे दो विदाश्रौं को वेदितव्य बताया गया है--्र विं 
वेदितव्ये परा चेवापरा च | इन दोनो मे च्रपरा विद्या-ऋगवेदादि समस्त वेदं 
सकल ॒स्प्रति; पुराण, व्यक, ञउ्योतिष, इतिहा, न्याय, सांख्य श्रादि 
सभी शास्त्रों को बताया गया है | परा विद्रा के विषयमे कहा गया है '्वरा यया 

त्रमधिगम्यतेः--प्रथात्‌, परा त्रिद्रा वदो है, जिषक्गे द्वारा ग्र्तर, च्रविनाश), 
सच्चिदानन्द्वन परमात्मा का सक्ला्कार द्यो । यहु परा शब्द्‌ से परा पर्यन्त 
मध्यमा, वखरौ इन चार शब्द्‌-स्वरूपो मं शब्दव्रह्म के श्रसली स्वरूप परा नामकं 
स्फोरतत्र को सममना चाहिए । इसी श्रभिप्राय से ब्रह्मनिन्दूपनिषद्‌ में लिखा है- 


ढे विद्यो वेदितव्ये तु शब्दन्रह्म परच्च तत्‌ 
शब्दब्रह्मि निष्खात्‌ः पर बह्याधिगच्छति।। 
ग्रयांत्‌, शब्दब्रह्म ग्रौर परब्रह्म दोनो को ही जानना चादिए्‌ | शब्दब्रह्म में 
निष्णात व्यक्ति परब्रह्मको प्राप्त करता है। जित शब्दब्रह्मकी उपाघनासे पर 
ब्रह्म कौ प्रात्ति दोती है, उसी परात्भकर शब्द््रह्म कानाम है स्फोट, प्रणव, 
श्राम्‌ श्रादि। 











प परिशिष्ट 


शब्दाथ-सम्बन्ध-पिचार 


प्रन शब्द्‌ श्रौर श्रयं मे सम्बन्ध का विचार कियाजाता है। शब्द- 
रवण के बाद्‌ किसी को श्रथ-विशेष का भान होता रहै, किसी को नकी, यह बात 
श्रनुभव-सिद्ध है। इससे यह विदित ोत। है कि शब्द का श्रर्थ-विशेष के खाथ 


कोई सम्बन्ध श्रवश्य है, जिसके ज्ञन होने पर दी श्रथं-विशेष का भान होता है, 


श्नन्यथा नहीं | 


किखी का यह भी मत दै करि शब्द ग्रौर र्थ मे कोड सम्बन्ध नदीं है, 
शब्दों का स्वभावहीदरै विना रथं प्राप्त किये दए भी तत्‌ तत्‌ श्र्थो का बोध 
करा देना। जसे; इन्द्रियों के श्रप्राप्यकारिख-पक्ञ में तत्‌-तत्‌ इन्द्रियां विषयो 
को प्राप्त किय विना ही श्रपने-्पने विषयों को ग्र्ण कर लेती है| स्वभाव के 
कारण दही श्रन्य श्रं के साथ सम्बन्ध होने पर भी उसको रहण नहीं करतीं। 


इसी प्रकार, शब्द श्रौर श्रथं के साथ सम्बन्ध न होने पर भी स्वभाव के वश से 
षी शब्दो का. तत्‌.तत्‌ च्रं का श्रनुभावङ या बोधक होना सिदध होता है। 


इस मत में शब्द से श्रं की उपस्थिति नदीं होती; क्योकि स्मृति का कोई कारण 
नदीं दै। जिस प्रकार वाक्य से वाक्यार्थ का बोध होता है, ठखी प्रकार पदसे 


भी पदां का श्रनभव होना स्वाभाविकदहे। पदके पदार्थं का अअनभावक होना 


नागेशभड ने भमज्ञषाः में स्पष्ट लिख दिया है। स्वभाववादी ओर सम्बन्धवादी 
इन दोनों के पल्लो के विद्यमान रहने से यद संशाय होना स्वाभाविक हो जाता दै 
किं शब्द का श्रं के साथ कोई सम्बन्धरहैया नहीं 


शस संशय मे सिद्धान्ती का कट्न्‌ां हे कि शाढ्द्‌ का श्रथ के साथ सम्बन्ध 
द्रव्य है. क्योकि स्वभाववादी के मत मं घटः शब्द्‌ सेषपटका बोध क्यों नहीं 
होता घट शब्द्‌ घट का ही बोधक होता है, अनन्य का नदीं, इस स्वभावे का 
नियामक क्या श प्रकार के प्रश्न के उत्तर में किषठी सम्बन्ध को ही 
निय।मक मानना श्रावश्यक हो जाता है, श्रन्यथा कोई उत्तर नदीं शब्दों 
का श्र्थ-विशेष के साथ कोन सम्बन्ध है, इस विषय मेँ श्राचायोँ म बहुत मतमेद्‌ 
पये जाते दहे। 


मीमांघक लोग शक्ति नाम का एक पदाथोन्तर मानते है, वी उनके 
मत मे शब्द शरोर श्रथ का सम्बन्ध है। 
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इस पद्‌ से यह्‌ श्रथ समना, ग्रथवा यद पद इस श्रं का षोधक हो 
इस आकार की जो ईश्वरेच्छा या ईश्वर-संकेत है, वही शब्द श्रोर श्रथ का 
सम्बन्ध दै, यद नैयायिको का मत है। यदौ ईश्वरेच्छया संकेतके जो दो श्राकार 
बताये गये हँ, उनके पहले श्राकारमें पद-प्रकारक श्रर्थ-विशेष्यक बोध होता है 
शरीर दूखरे में श्रथ -प्रकारक पद्‌-विशेष्यक बोध होता दै । 


अ~ ॥ श~ ५ 
द 
^“ # ~ 


परन्तु, वास्तव मं दोनों एकी है। सांख्य, योग श्रौर श्रद्ध तवेदान्ती 
ये तीनों त्राचार्यं मेदामेदरूप तादात्म्य को ही शब्द श्रौर र्थं का सम्बन्ध 
मानते दं। सेदामेद का तार्थं है-मेद-धटित श्रमेद्‌ या श्रमेद्‌-घटित मेद्‌। 
इनम एक पारमायिकदहैश्रर दूसरा श्राध्याचिक। सांख्य शरोर योग के मत 
मं मेद पारमार्थिक है, श्रौर श्रमेद त्राध्यासिकर या प्रातिभासिक । वेदान्तीके 
"मत में त्रमेद पारमार्थिकश्रौर मेद ही प्रातिभासिक या श्राध्या्िक दै । इन तीनों के 


मतम तादास्म्य को दी सम्बन्ध माना गया है} केवल मद्‌-ग्रमेद्‌ के पारमाथिकया 
प्रातिभासिक होने में मतभेद है| 


त=, प्राचीन वेयाकरणोंके मतम शब्दम जो बोधक दहै, वही सम्बन्ध है| 
नवीनः वयाकरण -वाच्य-वाचकभाव कोही सम्बन्ध मानते दहै। इख सम्बन्ध 
का अहक इतरेतराध्यासमूनक तण्दासम्य कोही माना गयादहै। श्रथ मे शब्द्‌ 
काश्रोर शच्द्‌मेंश्र्थीका जो श्रध्यास है, उसी को यहं इतरेतराध्यास कहते है, 
श्रही शब्द्‌ का श्री के साथ तादार्म्य का मृलदहै। तादात्म्य का लक्ष दष्टि- 
-मद्‌ से सिन्न-मिन्न प्रकार क। मानागयादहै। द्धतवादियोंके मत में उससे भिन्न 
होकर भी जो श्रमेदेन प्रतीयमान हो, उसी को तादास्म्य माना गयादहै। श्रद्रौत- 
वादी का कना है कि उससे ्रभिन्नदोकरजो भेदेन प्रतीयमान हदो, वही तादास्म्य है। 
श्रपने-ग्रपने सिद्धान्त कै ग्रनखार दोनों दी लक्तण ठीक । जितने सम्बन्ध. 
वादी हं, उनके स्वरूपो या लच्लणों में परस्पर मेद प्रतीत होते हए भी सृष्ष्मदश्टिसे 
व्रिचार करने पर स्पष्ट प्रतीत इहा जाता है कि सखबक्रा ताषयं बोधकश्व या वाच्य- 
व।चकमावमेंहीहै। श।ल्दिक मेद चाहेजो हो, परन्तु श्रर्भं या तात्पयं सका 
एक दही है--बोधक्स्र या वाच्य-वाचकभाव। शब्द श्रौर प्रथं के साथनजो 
सम्बन्ध दै, उसक्रा नियामक क्याहे १ यह प्रशन सम्बन्धवादियों के प्रति होता है, 
परन्तु इनके मत में कायृ-कारणमावदही सम्बन्ध का नियामकदहै। शब्दः 
श्रोर च्र्थं के सम्बन्ध का नियामक कायं कारण भाव है, इसको दिखाने. के लिए 
सृष्टि-क्रभ का जानना श्रावश्यक हो जातादहै। इससे शब्दा्थं-खम्बन्ध के ज्ञान 
भ सदायता मिलेगी) इच श्रभिप्रायसे खष्टिक्रिमके विषय मँ मी संक्लेप मँ कुच 
लिखना श्रावश्यक हो जाता हे। 


~ 
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शाखां मं खष्टिक्रम यद्यपि विभिन्न प्रकारं से बशित है, तथापि समन्वया- 
स्मक दष्टिसे विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत हये जाता है कि सबका तात्पथं एक 
हौ मूल-तत् के विषय मँ दै, जिससे समस्त सष्टि का विकास श्रा । वदेव 
सोम्येदमग्र श्राखीदेकमेवा द्वितीयम्‌; परात्मा वा इदमेकमग्र श्राषीत्‌ः इत्यादि भ्रतियों 
पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि खृष्टि के पले महाप्रलयावस्था मे एक दी 
श्रलर्ड सत्‌ राब्द्‌ या श्रास्मशब्द्‌ वाच्य-तस्व था, वही ब्रह्म, परमार्मादि अनेक 
शन्दाँं से शास््ों मँ वशित है। वही सत्‌ चित्‌-श्रानन्दमय सर्वशक्तिमान 
परन्रह्महे। उसीकी चिन्मयी स्वाभाविक शक्ति का नाम पराशक्ति या 
परावाक्‌ दै । इसी का वणंन शास्त्रों मे प्रकृति, माया, महामाया, श्रविद्यादि 
श्रनेक शब्दों से किया गयां है। | 


परास्य शक्तिविविधेव शरूयते; देव्या यया ततमिदं . जगदात्मशक्त्याः इत्यादि 
धृति -स्खरतिरयों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि वही परा नाम की शक्ति समस्त 
नामरूपात्मक जगत्‌ क मूल उपादान है। प्रलयावस्था मे जव समस्त जगत्‌ 
श्मपने ग्रषने कारण द्वारा परम कारण मे लीन होता ह, जैसे-प्रथिवी जल मं, जल तेज 
म, तेज वायु मेँ, वायु श्राकाश मे, च्राकाश श्रव्यक्त (जिसको प्रकृति, माया, परा- 
शक्ति श्र(दि शब्दों से कहा गया दहै) मेँ श्रौर श्रव्यक्त परब्रह्ममें लीन हो जाता है, 
तब एक श्रखर्ड श्रद्ध त-तच्व ही निस्तरङ्ग सागर के समान विद्यमान रहता है। 
उस खमय ब्रह्म ग्रौर शक्ति में कु मेदं नदीं रहता। इसी श्रवस्या का 
वणंन शिवशक्तिसमरस्य' शब्द्‌ से शास्तो मे पाया जाता है। यही मेदाभेद्‌- 
घटित शिवशक्ति य| ब्रह्ममाया को तादात्म्य है| यदं शिव शक्ति या ब्रह्म-माथा 
मे क मी भेद नदीं रहता, जसे श्रग्नि श्रौर दादकल्व-शक्ति मे कुद मेद नहीं 
रहता । यही श्रद्र तावस्थाहै। यँ एक बात ओरभी ध्यान में रखनी चाहिए 
कि जत सकल जडचेतनात्मक पदार्थो का श्रपने-श्रपने कारण के द्वारा परम 
कारण श्रभ्यक्रत या माया मं लय होने लगता है, तब प्राणियों के श॒म-श्रश्यभ 
जितने कमं है, वे भी संस्कार या वासना-र्पमें श्रव्यक्त यामाया मे लीन हे 
जातेदं। | 


इस समय द्वत का लेशतः भी भान नदींहोता। केवल एक श्रखण्ड 
सच्चिदानन्दघन श्रा्मा (ब्रह्म) ही रहता हे । माया मँ विलीन प्राणियों के शुभाशुभ 
कर्मरूप जो वासना है, काल की सदिमा से जन्‌ उसमें फलोन्मुख वृत्ति उदवु 
होती है, त्र उसमे क्तेभ होता है, जिससे मगवदिच्छा-रूप दैक्ञएाद्मक वृत्ति उत्पन्न 
होती दै--^तदेक्तत बहुस्यां प्रजायेय; खोऽकामयतः इति| वही ईरणात्मक माया- 
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वृत्ति श्रं इस प्रणवरूप में प्रादुभूत होती दहै, जो समस्त नामरूपात्मक जगत्‌ का 
मूल उपादान है| 


श्रो मिव्येतदन्ञरमिद्‌ं सवं-तस्योपव्याख्यानं मूतं भवद्‌ भविष्यदित्यादि 
माण्ट्ूक्य श्रुति का भी यदी श्रमिग्राय है । ईत्तणास्मक मायावुत्ति सिसक्ला (खष्टि करने 
की इच्छा) शब्द्‌ से भी शास्त में व्यवहयत किया गयादै। इससे खिद्धदोता है 
कि भगवदिच्छाशक्ति दी ईक्ञए।त्मक माया-वृत्ति श्रौकाररूप मे श्राविमूत या 


या प्रकटहोतीदहै। इवी श्रमिप्राय से शस्वकारें ने लिखा दै- 


ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्ह्मणः पुरा। 
9 रि € ^ 
कण्ट भित्त्वा विनियीतौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ ॥ 


` खष्टि के पहले ब्रह्म के मुख से श्रम्‌? ग्रौरश्र्थःयेदही दो शब्द पले 
निकले, इसीलिए दोनों माङ्गलिक हें । 


एक बात ध्यानम रखनी चािए कि सृष्टि का मूल उपादान ्रोङ्कारहीदै। 
ययपि "एतस्मादात्मनः श्राकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुति में श्रात्मा (ब्रह्म) को हं 
जगत्‌ का मूल उपादान माना गया है, कदी (तत्तेन एेक्ञत' इत्यादि श्रतियों मँ तेज 
कोदही उपादान माना है श्रौर यथा ्रमेविस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति सहखशः सरूपाः, 
एवमेवा्नरात्‌ सोम्य स्वँ भावा युगपत्‌ ब्युचरन्ति, तन्रैवापि यन्तिचः इसभश्रतिमें 
श्रक्रसे दी समस्त पदार्थो की एक काल में उत्पत्ति बताई गई है। 


यथवि स्थूल दृश्टिसे देखने से विरोध प्रतीत शेता है, तथापि समन्वयास्मक 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करनेपर कुच मी विरोध नहीं होता| "एतस्मादात्मनः 
श्राकाशः सम्भूतः, इस श्रति में श््रात्मनःः पद्‌ का श्रथ वही है, जो "एवमेवाक्ञरात्‌ 
सोम्यः इष श्रुति म श्रक्तर शब्द काश्रथदै | इसश्रथंको मान लेने से कौ 
विरोध नदीं दोता। श्रक्षरात्‌ का श्रं शब्देभ्यः है. यहाँ जाति में 
एकवचन हे। किसी-किषी ने श्रह्लरात्‌ का श्रथ सूक्ष्मभूतोपाधिक श्रपर ब्रह्य 
माना है | शब्द्‌-मेद्‌ होने पर भी श्रथं या तात्पयं एक ही है- शब्दं | वास्तविक शब्द 
श्रोम्‌' हीह । 


श्रज्ञ॒र का श्रथं वर्णात्मक शब्द पतञ्जलि तेभी म [ना है मार्ड्क्यो 
पनिषदुमे तोख हीश्रोम्‌ कोह श्रह्घर माना दै--शग्रोम्‌ इव्येतदक्ञरम्‌ इदं सर्य 
तस्योपव्याख्गानं मूतं भवद्‌ भविष्यदिति सव॑मोङ्कार एवः । श्रोम्‌ यही श्रह्घर रै, 
दसी का परिणाम या वितत्त भूत). वत्त मान ग्रोर भविष्यत्‌ काल मे होने ्राला सकल 

















स्फोटदशन २११ 
प्रपञ्च है । जब मारुडूक्योपनिषद्‌ जैसे सर्वमान्य उपनिषद्‌ में अक्र शब्द्‌ का 
श्राम्‌? ही श्रथ मानादहै, तत किखी को खन्देह नहीं रहना चाहिए कि “त्रच्ञरात्‌, का 

॥५ 
श्रथक्याहै१ परन्रह्मकीपरानाम कीजो श्रनादि शक्तिद, उसी का विकसित 
रूप सिखन्ञा-जन्य ईत्तणास्मक ऋोम्‌ हे । 


सष्टि-षक्रिया 

'द्रात्मनः काशः सम्भूतः, इस भ्रति मं श्ाकाश पदं सें शब्दतन्माचका दही 
ग्रहण होता है; क्योंकि श्रदतसिद्धान्त में भूतसूक्ष्म शब्द से जिसका व्यवहार 
होता है, उसी को सांख्य लोग तन्मात्र शब्द्‌ से व्यवष्॒त करते ह । नेयायिक उसी को 
परमाणु मानते दहं । प्रकृत मे श्राकाश पद्‌ से भूतसूक्ष्म का दी महण है; क्योकि श्यागे 
पञ्चीकरण का विधान श्ुतिमे किया गयादहे। इससे यह तात्पयं निकला कि 
पर्वोक्तं ओ्रोद्कारात्मक श्रात्मा से शब्द तन्माचका ही श्राविभांव ह्येता दहै। भ्ुतिमें 
‹श्राकाशः' यह एकवचन जातिके श्रभिप्रायसे किया गया हैः क्योकि शड्द 
परमाग्णुश्रों की सत्ता भत्तदरिने भीस्वीकार कहै, जसे शरभ्राणीव प्रचीयन्ते 
शब्दाख्याः परमाणवः, ( वा० प० ११२ )। इसी श्राकाश का शब्दघन-रूपसे भी 
न्यवहार शास्त्रों मे पाया जाता है। 


ध्राकाशाद्वायुःः-शब्द-परमाण्ों से वायु उत्पन्न होती है। शब्द 
परमाशुश्रों के प्रतिक्षण परिणामित्व-स्वभाव होने के कारण वे सक्रिय रहते ह, इसी से 
वायु की उस्त्ति होतीदहे। लोकम भीदेखा जात्ादहै कि मावपदा्थां सेंक्रिया 
होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, इसलिए थह परिणाम सम्भव है । श््राकाशाद्‌ 
वायुः" या दोनों पदों में जाति मे ही एकवचन रहै। इसी प्रकार, श्रागे खर्व्॑न 
जातिमें दही एकवचन समना चाहिए । शब्द-तन्माच्रोंसे यद्यपि वायुका ही, 
उस्न होना बताया गयादहै, तथापि उन्हीं शब्द्-तन्मानों से भो्र-इन्धिय कीमी 
उत्पत्ति होती दै, यदह जानना चादिए। जितनी. ज्ञानेन्दियांँ है, वे सन एक-एक 
स्वप्रधान-मूत सक्षम के दी कायं; क्योकि ये सब प्रतिनियत विषय है, अर्थात्‌ 
सब इन्द्रर्या एक-एक नियत विषय को ददी अरहण करती है| जेसे भरोचेन्द्रिय शब्द को 
ही, स्वगिन्दरिय स्पशेको दी, चज्ञु-इन्दरियरूप को ही, रसनेन्द्रिय रस कोडीश्रौरः 
्रारेन्द्िय गन्धको ही ग्रहण करती है, श्रन्य को नहीं। | 


मन सखपरधान समस्त भूतसूक्ष्मं का ही कार्यं है, इसीलिणं वह समस्त ` 


विषयों को अ्रदण करता है। शब्द-तन्मात्रौ से ही स्थूल शब्दौ की भीं उत्पत्ति 
होती है । इससे यह षिद्ध होता है कि वायु-तन्मात्र, शरोर चौर स्थूल शब्द ये तनौ 


शढ्द्‌-तन्मात्र के ही काय इ। इन्द्रियों के उपादान भूतसूक्ष्म है, इसीलिए इन्द्रियों का 
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सृष्म श्रौर परिच्छिन्न दोना शङ्कराचायंने श्ररःवश्चः सूत्र के शारीरकभाष्य 

बताया है| पञ्चीकरण के बाद्‌ इतर ( शब्देतर) तन्मा्रौं से सदत शब्द्‌ 

तन्मात्रं से श्राकाश ( स्थूलाकाश ) कौ उत्पत्ति होती दै। वायोरग्निः? 

वायु से ्रग्नि ( तेज ) की उत्पत्तिष्ोतीदे। वाका स्वभाव ति्ंग्‌-गमन है, 

इसलिए वायु-तन्मार्चौ के परस्पर श्राघात-प्रतिधात दोने पर तेज की उत्पत्ति दोती है । 

परस्पर प्रतिघात होनेपर तेजया श्रग्नि की उत्पत्ति लोक भे प्रव्यत्त दीहै। 

“श्रगनेरापः?तेज-तन्मा्ो से जल-तन्मार््रो की उत्पति होती है। तेज के प्रकर्घ-्राधिक्य 
होने पर जलका शेना भी प्रव्यक्त सिद्धै; श्द्भ्यः प्रथिवीः, जल्ल-तन्मातनो से 
प्रथिवी-तन्माच्रं कौ उत्पत्ति होती है। जल मं तेज से परिपाक होने पर समृद्रफेन का 
कठिन या प्रथिवीभाव दोना भी देखा ही जाता दै । ्रथिव्या श्रन्नोपघयः' प्रथिवी से 
प्रन श्रो श्रोषधिर्यों की उत्पत्ति दोती है । यहाँ प्रथिवी से पञ्चीक्रुत प्रथिवी का ही 
हण होता हे; क्योकि पच्चीकृत स्थूल प्रथिवी सेदहीश्रन्न रोषि श्रादि की 
उत्पत्ति प्रव्यच्न देखी जाती दै । इष ध्रकार वेदिक-खष्टि-प्रक्रिया से यही सि होता हे 
कि शब्देतर समस्त॒भूतसू्षमों कौ प्रकृति शब्द-तन्मावारदौ बान्ञात्‌ या 
परम्परया ह | इसो कारण समक्त तन्मात्रो में शब्द्‌ का श्रनुगम होता है। 





इस स्थिति मे यही सिद्ध होतादैकिशन्द्‌, स्पशं, रूप, रख श्रौर गन्ध 
नामक जो पच्चतन्मा्र हँ, उनके पञ्चीकरण से स्थूल श्राकाशादि मृतो की उत्पत्ति 
हती दै, इसी कारण समरत स्थूल भूतां मँ मी शब्द्‌-तन्मावों का च्रनुगम है, र्यात्‌ 
शन्द्‌-तन्माच्च सवत्र ्रनुस्यूत है । इसीलिए, सव मृतो मे ्राघात होने पर शब्द्‌ का 
श्रवगम स्पष्ट होता दै | एथिवी मेँ 'चट्‌चट! शब्द्‌, जल में शु द्‌-बुद्‌ ध्वनिः तेज या 
अग्निम छग्‌-षग्‌ ' श्रौर वायु मं “न्‌-खनुः शब्द का श्रवगसम प्रस्यक्ञ लोकानुभव है | 


हि 


वद्वदशी मे लिखा है- 


तितौ चटचटा शब्दः जले बुदुबुटु ध्वनिः । 
रनों सुराथुग ध्वनिः वायो वीसीति राब्दनम्‌ || 


पञ्चीकरण की प्रक्रिया 


जो पञ्च नहीं है, उसको पञ्च करदेने काही नाम पञ्चीकरण है। जसे 
श्राकाश श्रादि जो पञ्चभूत ह, वै प्रत्येक एक-एक रै, पांच नहीं, उन प्र्येक को: 
षच ननाना दी पञ्चीकरण है। प्रथिवी श्रादि पञ्चभूतौको दोदो भाग कर दे |` 
उनमें प्रथम भागको चार भागकर दं। उन प्रत्येक चार भागोंकोश्रपन्े भिन्न 
चार भागों के च्रव्रशिष्ट दूसरे भागोंमें म्ला द| इसप्रकार, प्रत्येक भूत ग्रपन्‌।[ 
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द्राधा माग शरोर च्राधे मँ च्रपने से भिन्न चार तत्रं काएकु-एक भाग रहेगा, 
इस प्रकार प्रत्येक भूत पञ्चभूतात्मकहो जातेरहै। इसमे यही सिद्धदोता है कि 
पौँ चां भूत या भोतिक पदाथ सर पञ्चभूतात्मक ही है । यह पञ्चीकरस-परक्रिया है। 
हसी को पञ्चदशी में लिखा रै- 


द्विधा विधाय चेकेकं चतु प्रथमं पुनः। 
स्वस्वेतरद्ितीयांशेर्यजात्‌ पच्च पञ्चते॥ 


इस प्रकार, विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत दहो जाता है कि खकल भौतिक 
पदार्थो का मूल कार्ण या प्रकृति स्थल शब्दं ही है । पहले शब्द-तन्मानों से स्थूल 
शब्दों की उत्पत्ति होती है, इसके बाद स्थूल शब्दों सेही अर्थो की उत्पत्ति भी 
शास्जोौं मं बताई गईदहे। शब्द-परमाशुमें काल की महिमा से श्रपनी शक्ति जव 
श्रभिञ्यक्त होने लगती दहे, तभी प्रयत्न से प्रेरित ्ोकरवे मेघके समान बद्ने 
छ्मोर फलने लगते ह । मन्त हरि ने लिला है- 


स्वशक्तो व्यञ्यमानायां प्रयतनेन समीरिताः । 
अभ्रासीव प्रचीयन्ते शड्दाख्याः परमासवः॥ 


जब कलि को महिमा से ही शब्द्‌.तन्मा्चों मे श्रहष्ट तेजःपरिपाक होता है, . 


तब तेजःपकिपाक कै कारण ही वे शन्द्‌-तन्माच्न पदे श्रकार के रूपमे परिणत 
या प्रकाशित होते हं । तेज के परिपाकसे दी फल त्रदि में रूप, रख, गन्ध ्रादि कौ 
परावरत्ति देखी जाती है, इसलिए यह सम्भवदहै] इसी श्रमिपाय से भक्त इरि ने 
कहा है-- 


अथेद मान्तरज्ञानं सूष्ष्मवागात्मना स्थितम्‌ । 
>क्तये स्परल्वरूपस्य शब्दत्वेन विवत्तेते ॥ 
समनोभावमापद्य तेजसा पाकमागतः। 
वायुमाविशपि प्रखमथासौ स्रुदीयते ॥ 
अन्तःकरखतत्तवस्य  वायुराश्रयतां गतः । 
तद्धमैख समाविष्टस्तेजसैव विवत्त॑ते | 


सषष्म वाक्‌-रूपं मे स्थितं जो श्रान्तर क्ञान है, वही श्रपने स्वरूप की स्रभि- 
व्यक्ति के लिए स्थूलं शब्द्‌-ह्प मं श्रमिब्यक्त या भाषित होताहै, वदहीतेजसे 
परिपाक होने से मनोभाव कोप्राप्त कर प्राणवायुमें प्रविष्ट होकर प्रकाशितं ` 
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दोतादहै। वही वायु जवं श्रन्तःकरण॒के तत्वके श्माश्रित होती हे, तथ तेजः. 
परिपाक के कारण ही उसके धमं से युक्तहो कर उसी रूपमे परिणित या भादठित 
होती है। उसके वाद वह पृरवोँक्त श्रकार तत्‌तत्‌ वर्णो के श्राकार मेँ परिणत या 
भाषित दोताहै। श्रुति मी कहती है-श््रकायोवे सर्वां वाकः, श्रकार काही 
परिणाम या विवत्त घमस्त वाक्या वणर्है। वेदी वणं प्द्‌-श्पमें ग्रौर पद 
वाक्य-खूपमं परिणितया भासित दातेदहं। उन्दींपदों से पदार्थाः की भी उत्पत्ति 
होती है | भ्रति कदती है-- 





स भूरिति व्याहरत्‌ स भूमिमखजव्‌”; *सुवरिच्यन्तरिज्ञम्‌ । वाक्यपदीय मे मी 
महावेयाकर णभर्च हरि ने लिखा है- 





अन दि" नधनं व्रह्म शब्टदन््वं यदक्रम्‌। 
विवत्ततेऽथभावेन प्रक्रिया जगतो. यतः।) 
श्रनादि श्रनन्त श्रल्लर = श्रविनाशी शब्दत शब्दब्रह्म है द्रथंरूप में 
परिणत या भासित होता है, 
उसी शब्द ॒से स प्रस्त जडचेतनाव्मक जगत्‌ की प्रक्रियाया खष्टि होती है। 


देष्वेवाध्रिता शक्तिविश्वस्यास्यनिनन्धिनी । शब्दों में त्राध्रित जो शक्ति है 
वदी विश्व की निबन्धिनी, श्रथात्‌ जनिकाया उत्पन्न करनेवाली है। 


शब्दस्य परिसामोऽयमित्याम्नायश्रिदो विदुः 1 
छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्वं व्यवत्तत ॥ 
वेदविदो का कहना है कि यह समस्त प्रपञ्च शब्द का ही परिणाम है। 
` छन्दोमयी वाक्‌ से ही अनेक प्रकार के पदार्थो की उदयत्ति होती है, जिनमे शब्दों की 
व्याप्ति है । कदा मी है- | | 
बिभज्य बहुधात्मानं सख छन्दस्यः प्रजापतिः । 
छन्दोमयीभिर्वाचाभिः वबहूधैव विवेश तम्‌।॥ 


वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे, "वाच इत्‌ सवंमभूत्‌ यच्च . मत्यम्‌ 
'भओमित्ये तदक्तरम्‌ इदं घव तल्य उव्याख्यानं मूतं भवद्‌ मविष्यदिति | 
सवेमोङ्कार एव्र यच्चान्यत्‌ त्रिकालावीतं.तदपरि चोङ्कार्‌ एव ॥ ‰. <. 
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इत्यादि भुति-स्पतियों के ऊपर ध्यान देने से स्पष्ट प्रतीत होता दै कि सकल 
नामरूपात्मक प्रण्च शब्द के दी परिणाम या विवत्त ह। यह इसी प्रकार उपपन्न 


होतादहै कि परकृत तत्तत्‌ भूतो से संस्कृत तत्‌-तत्‌ श्रथवाचक शब्दं सेवे ख 


मोतिक पदाथं उन्न होते है | इस प्रकार, साक्ञात्‌ या परम्परया सप्रस्त पदार्थो का 
उपादान शब्द €ी सिद्ध होता है। 11 ॑ 


इस प्रकार, विचार करने पर यदी सिद्ध द्ुश्रा कि जिष्प्रकारषयर् का 
उपादान मृत्तिकादहेयापटका सूत्र उसी प्रकार पदाथा का उपादान पद्‌ या 
शब्द्‌ दी है। जिस भ्रकार मृत्तिका श्रौर घट का, पट शरोर सूत्र का तादात्म्य या 
उपादानोपादेय-सम्बन्ध सिद्धः होता है,.उघी प्रकार शब्द शरोर त्र्थं का उपादानोपादेय 
या _ तादार्म्य-सम्बन्ध सिद्ध होता दहै। वद तादारम्य -मेदामेर्‌-घटित हे। 


 इखका नियामक कय-कारणमाव या प्रकृति-विङृतिभाव है। शब्दः प्रकृति 


या कार्ण दै ओ्ओर अथं उखको विकृति य का्य| यर काये-कारण या 
प्रकृतिविकृतिभाव सम्बन्धान्तर ही है ।.. मीमांसकं के मत मं शक्तिनाम का 


जो शब्दार्थ-सम्बन्ध माना. गया है, उसा भी बोधकत्व शक्ति में ही तास्पयं है । 
प्राचीन वैयाकरणो के मत म बोधकतव-खम्बन्ध माना ही गया हैः नवीन. वैयाकरण 


वाच्यव।चक भाव कोशब्दार्थं-सम्बन्ध मानते हें। कुमारिलम्‌ के मतम 


१ 


. मी प्रस्वाय्य-प्रत्यायक. भाव का शब्दार्थं-खम्बन्ध-शास्वदीपिका में -बतायां गया हे। 
शब्द केमेद्‌ होने पर मी खवका. तात्य एक दी है--वाच्य-वाचकभाव। शब्द 


बोधक या प्रत्यायक होता दहै ्रौर ग्रथं बोध्य या प्रत्याय्य | इखी को वाच्य-वाचक 


भी कहते द| श्रं है वाच्य, तो शब्द्‌ है वाचक | केवल शब्द मेही सेदं 


भासित होता है, तात्पयं.एक दी है । 


बाह्य शब्दो के समान श्राभ्यन्तर शब्द्‌ भी होते ह+: जिनको बुद्धि में समु- 


 पलभ्यमान या प्रतिभासमान होनेसे बो भी कहते दै। इसी परार श्राभ्यन्तर 


या बौद ग्रं भी होते रै। श्राभ्यन्तर (बौद) श्र्भदो प्रकार के होते दै-एक 
त्‌, दुखरा श्रसत्‌ । सत्‌ वह है, जो भौतर (बुद्धि मेँ) श्रौर बाहर दोनों जगह 
उपलभ्यमान हो । जेसे-घट, प श्रादि । दूसरा श्रत्‌ मी दो प्रकार का है 
एक श्रत्यन्त श्रसत्‌, दूसरा श्रनिवचनीय श्रसत्‌ | श्रस्यन्त, त्रसत्‌ शशविषाण, 
श्राकाशपृष्य श्रादि द| श्रनिवचनीय श्रसत्‌ शुक्ति-रजत श्रौर स्वप्न मे भासित होने- 


वत्ते पदार्थं दै। ये जो दो प्रकार के बोद्ध षद श्रोर पदा दहै, इन दोनों का 
-दम्बन्ध मी तादास््य दी है; क्योकि दोनों का उपादान एकमात्र बद्धिही है श्रथवा 


जुद्धिव<परभक पद्‌ पदले उसन्न होता है, इतिर्‌ वह कारण है श्रोर बादमं 
< 
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उसन्न होनेवाला जो बुदधिदृस्यात्मक श्रर्थं है, वई कार्यं या उपादेवहै। इस 
` प्रकार, काये-कारण, उपाद्‌नोपादेय या पकृति-विकृतिभाव दोन से बौद पद्‌ श्नौर 
` पदाथा का भी तादाल्म्य-सग्बन्ध ही होना सिद्ध होता है। एक दूसरी प्रक्रिया यह रै- 





यात्मा बुद्धया समेत्याथान्‌ मनौ युङक्त विवक्तया | ` 
मनः कायाग्निमाहन्ति +ख प्रेरयति मारुतम्‌ 
सोदीर्णो मून्न्येभिदितो वक्त्रमापद्य मारुतः। 
वणान्‌ जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः॥ 





इखका भावाथ मूल अन्थ म पदले लिख चुके दै । 


यद प्रक्रिया खष्टि के श्रादिकाल मेँ स्थित शब्दों की श्रभिव्यक्ति- 
प्रक्रिया है, उत्पत्ति-प्रक्रिया नदीं | वदँ 'जनयतेः का श्रथ श्रभिव्यज्ञयति हे,उत्पादयति 
नहीं| इसी कारण, धावुपाड में जनी प्रादुभवि' एेसा पाठ है] जहाँ इसका , 
उत्पत्ति-श्रथं मानाजाताद्ै, वहौजनी धावु का उत्प्ति-ग्रं लाक्षणिक `दै। 
वाच्य श्रं तोप्रादुर्भाव, श्र्थात्‌ श्रभिव्यत्रित ही है| वस्तुतः, विचार करने 
सेतो वणं प्रतिन्तखविध्वंखशील दाने से श्रनिव्य ही ई, उने श्रभिल्यक्त होने 
वाला स्फोट दी नित्य, श्रर्ड श्रौर ब्यापकःहै। शब्द्-तन्मात्रों के कायंजो 
श्राकाश है, उसके व्यापक होने के कारण शरुराभ्यन्तराकाश मे भी शब्द्‌-तन्मात्रो 
को स्थिति रहती ही है। क्योकि वेश्राकाशके ही गुण है| शब्दतन्मात्रं 
की कारीभूत जो श्रात्मा है, वही ब्रह्म की शक्ति परावाक्‌ रै,.पराऽस्य शकिति- 
विविधैव श्रयते यहश्रति की घोषणा है। शब्द्-तन्भात्रों को पश्यन्ती, वर्ण-पद्‌ 
व(क्य-रूप से च्र्थं का स्फोटक य। बोधक होने से मध्यमा श्रौर पूणं श्रमिन्यक्त 
होने पर वेखरी कते है। वैखरी श्रर पश्यन्ती के मध्यमं होने से भी उसको 
` मध्यमा कहते हँ । शब्द-तन्मा््ों क! पश्यन्ती शब्द से इतलिए व्यव्हार किया 
गया है क्रिवडई ज्ञान का विषय होता है। पश्यन्ती का यह श्रर्भं इसलिए 
होता है कि पश्यन्ती शब्द्‌ दश धातु से कर्मकर्ता मे लट्‌ के स्थानमें शतु करनेसे 
निषन्न होता है| यद्यपि शब्द-तन्मात्र भी सवके ज्ञान का विषय नहीं होते, तथापि 
योगियों के सविकल्पक समाधिम उनकाज्ञानया दर्शन होता &। 


6 


परा वाक्‌ काज्ञान सविकल्पक समाधि मृ योगियो को भी नहीं होता, 

इसलिए उसको पश्यन्ती शब्द्‌ से उयवदृत नदीं क्रिया| परा का स्थान मूला- 

धार, परृथरन्ती का नामिः मध्यमा का दय श्रौर्‌ वैखरी का करट स्थान बताया 
 गयादहे। जेसे-- 
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परा वाडङ.मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसखंस्थिता। 
[क्‌ भे, ( 
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया. वखरी कर्टदेशगा ॥ 


इसमें मूलाधारस्थ जो परावाक्‌ हे, उसी का व्यवहार आत्मशब्द से 
८तस्माद्वा एतस्मादात्मनः श्राकाशः सम्भूतः इस भ्रतिर्मे क्या गया है। इषी 
से शब्द्‌-तन्माचों केद्वारा समस्त नामरूपात्मक जगत्‌ का प्रादुर्भाव हच्ादे। 
परावाक्‌ का आत्मशब्द या शब्दव्रह्य शब्द से जो व्यवहार किया गया हे, उस 
से प्रतीत होता है कि परावाक. चित्‌ स्वरूपा या चैतन्यसूपा है, जड नहीं। 
ब्रह्म या श्।त्मशब्द का वाच्य जड नहीं दहो खकता।| इसीलिए महपियोंने 
कहा दै--“स्वरूपञ्योतिरेवान्तः परावागनपायिनीः। यहाँ श्रपायरहित, श्रथांत्‌ 
द्रविनाशिनी परावाक को स्वरूप (श्ात्म) ज्योति कटा गया है, यदह वब्रह्मशक्ति हे, 
जड कदापि नहीं सक्ती। इसी कारण मदर्षियों ने शक्तिं से विरहित 
शिर को शव॒ मना है| परम अद्रतवादी भगवान्‌ शङ्कराचाय॑ने भी 
'सोन्द यलदरीः मे लिखा है- ्‌ | 


शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुः 
ने चेदेवंदेवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि 


इसका भावाथ यदी है करि शिव जञ शक्ति से रदित होता है, तज बह शव 
हो जाता हे । 


यदा एक विषय पर विशेष ध्यान देना चादि कि ब्रह्म तो सत्‌- 

चित्‌-श्रानन्द्‌-स्वरूप है। इसमे तो ज्िसी मी शाख्कारों या महर्धियों का विवाद 
नहीं है। शक्ति श्रौर शक्त मं श्रग्नि ग्रौर उखको दादकत्व-शकिति के समान 
ग्रभेद्‌ भी प्रायः सव लोग मानतेदहँ। इस स्थिति मे यदि परा शक्िति को जड 
मानले, तो शक्रित श्रौर शक्त के श्रमेद्वादी का सिद्धान्त ही -नष्ट दो जायगा 
एक बात श्रौर दै कि शस्त्रम पराशक्ति को स्वरूपभूता शक्ति भी कहा 
गया है, तज तौ ज्ञानस्वरूप ब्रह्म कौ स्वरूपभूता शक्ति भौ ज्ञानस्वरूपा है, यह बात 
स्वयं सिद्ध ह्यो जातीदै। इषी ग्रमिप्राय से मत्त, हरि ने धवाक्यपदीय' मं स्ष्ट लिख 
दिया ह~ 

अथेदमान्तरं ज्ञानं सष्ष्मबागात्मना स्थितम्‌ । 

उयत्तये स्वस्वरूपस्य शब्दत्वेन विवत्तंते ॥ (बा० प० ११३) 
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यहाँ ध्यानदेनेकोबात दहै कि उक्तपद्यमं श्रान्तर ज्ञान की ही सृष्ष्म 
वाक्‌-रूप मे स्थिति बताई गहै, जो ज्ञानस्वरूपा वाकृशक्रित (जो पराशक्ति 
नामसे प्रसिद्ध है) श्रपने स्वल्प की श्रभिव्यक्तिके लिए शब्द-रूप म परिणत 
या भाषित ह्योती दै। जब वाङ्‌शक्ति का चेतन्यया ज्ञानस्वरूप दोना सिद्ध 
हो जाता हे, तत्र उसके विवत्त' वा परिणामभूत सकल वेदिक श्रौर तान्त्रिक 
मन्त्रां का मी चेतन्यश्वरूप दोना सुतरां सिद्धशोजातादे। तन्वशास्च में मन्त्रो 
मं चेतन्य-शक्रत को जाग्रत्‌ कप्ने के लिए मन्त्रँ के कड एक संस्कार बताये गये रह, 
जो त।न्िक मरडली मेँ त्रसयन्त प्रविद्धर्दै। इसलिए परा वाक्‌शक्ति चंतन्य- 
स्वल्पा हे, इसमे कोई सन्देह नदीं । | 





हस स्थिति मँ शक्ति या पराशक्ति कोजो जड मानते दहे, उनका मत 
खरिडत हो जाता ह। 


पूरव म शन्द्-तन्मा्रो से जो स्थूल शब्दों कौ उत्पत्ति बताई गई दै, वहां 
ध्वन्याप्मक्र श्रौर वणात्मिक इन दोनों प्रकार के शब्दों कौ उत्पत्चि समनी चादिए। 
मेरी, मररङ्ग प्रादि वादों सजो शब्द उन्न शेते है, उन्दींको ध्वन्या्मक शब्द्‌ 
कते द । धन्यास्मङ़ शब्द्‌ का कु त्रथं नकष होता; व्णामिक शब्द्‌ ही श्रथ के 
वाचकदहोते ह| इन दोनों प्रकार के शब्दो मे वेजास्य या मेद होने मेँ कारण 
यद है करि वायु-तन्मार्चों से सदकृत शञ्द्-तन्मार्बोसेहीइन दोनों प्रकार के शब्दौ 
की उत्पचि शतो है। वहाँ सहकारी वायुतन्मात्रौंके वैजात्यं से ही ध्वनि श्रौर | 
वर्णासमफ शब्दों मं वैजात्यया द्धौ विध्य दोना माना गयाहै | जिस प्रकार कलव, 
खल्व श्रादि ध्म-मेदसे वर्णो मेद हदोतादहै, उसी प्रकार ध्वनि मेँ भी मेदं 
होता है| वर्णात्मक शब्दों मे कण्ठताल्मादि के ग्रमिघात में मेद्‌ होनेसे मेद्‌ 
होता है, श्मौर ध्वनिम वायादि के मेद्‌ होनेसे मभेद या वेजाव्य होता है। शब्द्‌ 
तन्मात्र के सदकारी वायु-तन्मात्र उपादानकारण होने से होता है, न कि निमित्त 
कारण । इधलिणए्‌ वायु के क्रभिक होने से उसे शअरभिग्यक्त होनेवाल्े वणंपद्‌ 
श्रोर वाक्य मी क्रप्निक शरोर सावयव माने जातेर्है। वर्णौ मेँ क्रमिकत्व श्रौर 
` सावयवत्व का भान इसलिए नही होता कि उनके श्रभिव्यक्ति-क्रम श्रस्यन्तं सूक्ष्म 
या श्राशुतसमावी है। कदी-कहीं सन्ध्यन्तर वणो मे क्रमिकत्वं कालं श्रौर 
खावयवत्व स्पष्ट प्रतीत होता दै इसल्िएये सथ वेयाकरणौं के मत मं श्रनिघ 
माने जाते ह। केवल इनते श्रमिन्क्त दोनेवाल स्फोट-तत् दी न्त्विचधं 
का बोधक या वाचक होता दहै, वणं ग्रौर पद्‌ नहीं। 





| + 
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स्फोटेदशंन २१६ 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व॑" यो वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै, इत्यादि श्रतियो 
मे पहले ब्रह्मा की खष्टि बताई गईदहै; जिसको परमात्मा नेवेद का 
उपदेश दिया, वही श्रपरव्रह्म या दहिरण्यगम शब्दसे शाष्वोंमेंभी वंरित है। 
हिरण्यगमं कौ खष्टि के पश्चात्‌ पञ्चतन्मात्र ८ सृष्धममूत ) तदडुपाधिमूत सूम 
शरीरकौोभी खष्टिकी। इनको खष्टि करनेके नाद्‌ उन्हे वेद्‌ का उपदेश दिया। 
परमात्मा के संकल्पसे पूवं सगं मेँ श्रधीत वेदकी स्मृति हई जो महस्प्रति 
शब्दसे शास्वोमं बशतदहै। इसके बाद्‌ वेदसे दी पद-पदाथों को जौनकर 
पञ्चतन्मात्र के पञ्चीकरण के दारा महाभूत, सस्त पाञ्चभोतिक पदाथ तथा सूरय, 
चन्द्र श्रादि कौप्रूव खष्टिके समान ही द्िर्ण्यगमने सृष्टि की। \सूर्याचन्द्र- 
मसौ धाता यथापूवमकल्पयत्‌ ` ईव्यादि श्रुति मी इसी बात की घोषणा या पुष्ट 
करतीदहै। य्ह दिरण्यगम या श्रपर ब्रह्म से जिस तत्व का वणन किया गया है 
वह पूर्घंवणित श्रोज्कार-खूप शब्दव्रह्म ही दै। यदी परा शक्ति दै, जिसका वंन 
पहले दी कर चुके हँ । शब्द-भेद या वणंन-शेली के भेद से मेद्‌ प्रतीत होने पर मी 
वास्तविक तत्व एकह) है, जो खभन्वयास्मक दष्टिसे विचार करने पर द्रव्य 
स्पष्टतया प्रतीत हदो जाता है। इस स्थिति मं शब्दब्रह्म या च्रपर ब्रह्म को जो श्रचेतन 
मानते है, उनका मत श्रपास्त ह) जाता है। इसप्रकार, विचार करते से शब्द श्रौर 
न्र्थमे प्रक्रतिं-विकृति-माव होना सिद्धहो जातादै। इसी को उपादानोपादेय 
भावया कराय-कारणभमावमो कहतेै। यही इस बातको सिद्ध करता दै.कि 
प्रकृति-विक्ृतिभाव या कायं-कारणभाव से शब्द्‌ श्मौर श्रथ मे तादास्म्व- 
सम्बन्ध है | 


इस पूर्वोक्त खन्दभं से यही प्रमाणितिहोतादहै किवेद्मे जो पद्‌ याषदार्थं है 
उन्हीं मे उपादानोपादेयय। काये-कारणभाव सिद्ध होता दहै। शाखो भी वेद के 
शब्दोंसे दी सृष्टि का नि्मांण होना बताया गया है--वेद्‌ शब्देभ्य एवादौ प्रथकं 
संस्थांश्च निममे' इव्यादि । इसीलिए गद्गापद की शक्ति या तादाल्य जल या प्रवाह में 
ही दहै, तीर मे नहीं| तीर का बोध तो लक्तणया होता है, इसी से लक्षणा को भी 
यन्तर स्वीकार करना पड़ता है । इसीलिए, गङ्गा पद्‌ मँ तीर के बोधानुकूल शक्ति 
नहीं मानी जाती, गङ्खा पद स्वशक्यषम्बन्ध-रूप लक्षणा सेदी तीर का बोध 


कराता दहै, इसीलिए गन्ना पद्‌ वहां लाक्षणिक मानाजाता है| श्राजकल भाषाविज्ञान. 


वादी लोग शज्दाथ-सम्बन्ध को नित्य नदौ मानते | उनका कना है करि कालान्तर में 
दूसरे श्रं मे भी शब्दंका प्रयोग देखा जातादहै। परन्तु, यह ठीक नदीं 
क्योकि वह दूखरा श्रथं गौर या लाक्षणिक ही दै, शक्य नहीं । शक्य श्र्के ही 
घाथं शब्द्‌ का सम्बन्ध निय माना गयाहे। 








२९० स्फोध्दशंनं 


इतने सन्दभं से यही स्पष्ट होता हैकिशब्दसे दी श्रथ की उत्पत्तिहोती दै, 
श्र्थात्‌ ग्रथं का उषाद्‌नकारण शब्द्‌ दीहेता है, ग्रतः इन दोर्नो का उपाद्‌नो- 
पादेय भाव.खिद्दहोतादहै। शब्द्‌ उपादानदैश्रौर त्रथं उपादेय | यदी उपादानो. 
पादेभावया कायकारण भाव इन दोनों के निव्य सम्बन्ध होने का नियामक दै। 
वह सम्बन्ध तादास्म्यद्ीदोतादहै। इसी तादास््य-रूप शब्दाथे-छम्बन्धसे शब्द्‌ में 
प्रथबोधके श्रनुकूल शक्ति का श्रनुमान किया जातादहै | वर्योकि, सवंशक्ति 
प्रनुमेय ही दोती है। तादात्म्य तो दोनों का प्रव्यक्त दी सिद्ध है <श्य्रयं गौः, श्रयं 
घटः? इत्यादि प्रयोगो मे शब्द्‌ श्रौर श्रथं का समानाधिक्स्ण से ही निर्देश खवेत्र 
पाया जातादरहै। इसलिए शब्द-श्रथं का तादात्म्य.सम्बन्धदी सिद्ध होता है। 
वाच्यृ-वाचकभाव-रूप शब्दाथं-सम्बन्ध को भी यदि शक्ति मानते दै तो वद्‌ भी 
तादास््यपूलक ही है! (मञ्नुघाः में खष्टलिव दिया है--^तदू्राहकश्च इतरेतराध्यास 
मूलकं, तादात्म्य । वस्तुतः तो वाच्य-वाचकभाव कूप सम्बन्ध जो वैयाकरण मानते रह, 
वही शब्दाथ-सम्बन्ध है | उषी को को$ बोधकत्व॒ या बोधजनकल्व, कोई प्रत्यायकत्व 
या प्रसयाय्य-प्रस्यायक माव सम्बन्ध भी मानतेै। परन्ठ, खवर का तात्प 
एक ही दै~-वाच्य-वाचकभाव | केवल नाममात्र का मेद्‌ है। समन्वयास्मक्द्षटिसे 
विचार करने पर यही निष्कषं निकलता है । 














नुक्रमणो 


अ 

श्रकारणगुणे १४३ ्रनन्वय १२० 
प्रतर १२,१८,२८,५१,६६,२०६,२१०, श्रनवस्थादोष १२४ 

२११ श्रनाहईत चक्र. २५,२८,५२ 
श्रह्तेरवेद ४६ श्रनित्यवाद्‌ौ १८६,१८७ 
द्ल्तरसमाम्नाय ३५,३८,४६.५८,५६,६६ श्रनिवेचनीय सत्‌ २१५ 
मि १०६ स्रनुपसंहार बुद्धि १६३ 
श्रखण्ड जा तिग्यक्तिस्फोय्वादी ११ श्रनुभावक २०७. 
श्रखर्डजातिस्फोर ११. द्म नुस्वार २७ 
श्रखरडव्यक्तिस्फोर ११ स्रनेकतववादंी १५४ 
श्रलर्डस्फोट ७३, १४१ ` श्रनोपाधिक ६१ 
श्रखशण्डोपाधि १६३ श्रन्तःकरण १३,२६,४६.५६,&७,७६., 
श्रग्नीषोम २० १०७,२०८,१२ १,१२६, 
श्रडः कुर २८१९२ ०२०४१२०५ १२७११३३, १२५,१५० 
श्रडकुराकार द श्रन्तरास्मा १९१६ | 
श्रचित्‌ ८५१० श्रन्तमांतुका ४४ 
अचिद्‌श ६७१० ग्रन्यथास्प्राति ७८ 
श्रचेतन ११,१२,४१,६२.२१६ छ्नन्ययोगग्यवच्छद्‌ १२० 
प्रत्यन्त श्रसत्‌ २१५ ञन्योन्याश्रयदोष ८८,८६,६०,६१,१९२ 
श्रद् तसिद्धान्त २११ श्रन्वयभ्यतिरेक ७१,१८७,१८६।,१६०; 
श्रद्ध तावस्था २०६ १६७ 
छ्मधिकरण १५७११७७ श्रन्वाख्यान १३८११६७ 
द्धिगम ११६ | ्रपरन्रह्म ११०,२१६ 
छ़धिष्ठाता ३६ श्रपरा (शक्ति) १७१८ 


श्रधिष्टान १,१६,६३,६५.१५०,१७४, १७ श्रपरावि्या २०६ 
द्मध्यास २३६,६२,६५., १०५११५६.१६४; श्रपाय १५६ 
१६५११६८,१६६. श्रप्रगीत ५६ 





२२२ 

प्रप्रव्यायक १६० 
श्रप्राप्यक्रारित्व २८७ 
द्रप्राप्यकारी १४८,१८४,१८५ 
श्रप्राप्यप्रकाशकारो १४८ 
श्रमिधा १६१,१६२,१६३ 
श्रमिनवगुप्त (ग्राचायं) १9 
श्रमिप्रायज्चान २०६ 


्रभिग्रायानुपान २०३ 

श्रभिनुक्त ४२ 

ग्रमेदवाट २१७ 

श्रमेदपनिबन्धन्‌ ३४७ 

ग्रमृतानन्द्‌ ३१,४० 

श्मरन्धती ५५७ 

श्र २० 

ग्रजु न ३६.४७ 

श्रथ ६२,१६२,२१०,२२० 

ग्रथग्र्याक (घम) १६४,१६५;१८६, 

२०२,२०द३ 

ग्रथवोघ १६५.१८०.२०२.२०३ 

्रथमय जगत्‌ = 

ग्रथसषटि ४,१०,१२,१३ 

ग्रथामिधान १८७ 

ग्रदधन्दु १०११६१२० 

श्रवमापस्त ६३.१०५ 

श्रवयवशक्ति ५७२,१६४ 

श्रवयवी १६२ 

श्रविद्या १,१२११३.,१४१२३.२८,४६ 
८१, ६२,६३१ १०६, १ २८) 
१५४,२०६ ¦ 

श्रविनाशौ २०६ 


स्फोरदशंनं 


श्रव्यक्तवस्था १६ 
श्रव्याप्यन्रति १५७३११५५,६५६ 
श्रसमव।यिकारण १९४३ 
द्रसम्बद्वग्राही १८५ 
श्रङ्कार १५७,१४६; ९१५०. ६५९,१६५२; 
१६८ १५७४,१७५ 
श्रहिता ३६ 
आ 
श्र कान्ता १६७,१६८ 
श्रा काश २,१३६,१४०,१४२., ५४३, १४४; 
८५, १४६१९ ४७,६४८११५ ०, 
१५२; १५७,१५८, १६२११६४, 
१५७२१ ९७४१२०६ २९०,२.१९ 
२,१२.२१६ 
कृति १५२११५४,१५६१६६०,२ ०१ 
द्रागमशास् ३५ 
ग्राच्ाद्‌कं १६६१९६५ 
ग्राज्ञा (चक्र) २५५४२ 
प्राव्मचंतन्य ४० 
ग्रा्मतच्व ५०१०६ 
परात्मा १,१३१२ १,२३८१२६.४०४ ११४५ 
८, ४६, ६5,६७,८२११०८,.१० ६ 
११२११९४ ३,१४४.२१०.,२९११, 
२१६ 
द्रात्माश्रयदोष २०२ 
श्रास्यन्तिक विनाश २ 
द्राधार °३१,४४१४५. (ल 
श्राधारचक्र १८५२४१२३ ९३८,४०,५२ 
द्राधारशक्ति ६,९४७ 
द्राधारापेयभाव १६४ 
ग्राध्याक्षिक २०८ 


प्रव्यक्त २१३,४,५,६,७१२०४,२०५,२०६ श्रा नन्दृवल्ल्यु पनिषद्‌ ६७ 


श्रध्यक्त।त्मा ११ 


 श्रान्तरन्ञान १८५१२५८ 


॥ 


छ्रनुक्रम्णो २२२. 


श्रन्तरकज्ञाता १३२३ 

्रान्तरस्फोर ११ 

ग्रान्तर स्फोश्यादौी ११,११५ 

द्रान्यभाव १५४,९५६ 

्राप्त ६३ 

श्राप पदेश ६६ 

ग्राभ्यत्तर स्फोट ११६ 

श्रायतन ९०७ 

ग्राहंत १३१ 

श्रावत्तं १८ 

श्राविद्यक ६२ 

द्रा्णतरभावी २१८ 

स्राश्ुतरविनाशौ ८६.१६.१६८ १०२. 

१०३११०६१९६२ 

अ शुविनाशी १६४ 

द्ाश्रयाश्रयिभाव &१ 

श्र [हङ्क।रिक ,१५०,१५१११५२,१५८ 

= 

इच्छा ८,६€११०,९६२२१५२३५६,१६० 
१६४ ( 

इच्छातिमिका शक्ति २०४ 

इच्चछावान्‌ १६४ 

इच्छाशक्ति ४१३८,१०८ 

इडा ३१ 

-इतरेतराध्यास १६४,१६५,२०८२२० 


स 


ट्ण \9 , ८,२ ¢ ६,९ ९ ५ १९ र ९ 


दश वरर ९१६१७१८६, ९५, (२ १४ ) ९६ ॥ १८ 


२२.२४,३.३१ २४१२ ६,४२४.७) 


१६०,१९६ १९, १६६११९६ ६,२००; 
२०४१२०५ 
₹श्वरत-त्व १०६ 
ईश्वरप्रणिधान १११ 
ईैश्वर-संकेत १६१,१६८,२०८ 
ईश्वरेच्छा १६१,१६३,१६४.२०< 
८६,६७ 
उ 
उच्चरित प्र्वंसी ८१,१३६,१८७ 
उत्पत्ति १० 
उद्‌ा््रण १७१ 
उद्धव २४,३५ 
उपकारक १६६ 
उपजन १५६ 
उपजीव्य १४६ 
उपनय १७१ 
उपादान ८, £, १२,१३,१६.२०,२११२६ 
२३,२७,३८ ६६,१६६,२०५,२११, 


९ ९ ५१२२० 


उपादानकारण १,५,१८,४३.,२१८ 


उपादानोपादेयभाव २१६.२१६,२२० 

उपादानोपादेयसम्बन्धं २१५. 

उपादेय २२० 

उपारोह १६३ | 

उपाधि १४,२१,२३,५६,६४,६७,८७६४, 
१४१,१५४,१५८,१७५,२६१६ 


न 
ऋग्वेद २०६ 


५१,६०,६२१६२१७०, १०६१११० ऋद्धि १२२ 


१११.११२१९४५७११४८} ९५४, 





२२४ स्फोट दशन 





, १६ 
एक्लप्रतीति १०३ कम १२५,१२६ 
एकत्वुद्धि ६१,१०५ कमफल १४ 
एकत्वानु ग्राहिणी बुद्धि ८६ कर्मी १०० 
एकलत्वावगादहिनी बुद्धि (पतीतिःग्रन॒मूति) कात्यायन १३० 
एकपदत्व बुद्धि ६१ कामना ३ 
एकाथप्रतीति ८६ कामबीज ५२ 
एकाथप्रतीति देतुत्व ६० कायाग्नि ४५,१३५ 
एकाथप्रत्याख्यान ६१ कारणशरीर १३,२१,२५,५६ 
एकायथग्रत्यायक १०२,१०४ कारिकावली ६.६१ 
एकाथसम्बन्धाख्यान ८६,६१ कायकारणभाव १२०,२०८,२१५,२१६ 
एकेन्द्रियवादी १७५ | | २१६.,२२० 
ओ कायंकारणमभःवसम्बन्ध २०७,२०१ 
श्रोङ्कार १,३ ३१२४, ३५३७,२८,४८ ५४ काल ६,८) १७,१४८३,१४७,१४८, १५१५ 
६०,६६,२१०,२११,२१६ कालिदास ३५४,६१ 
ग्रोम्‌ ११३२३१४२, ५१,५६,१६६ २०६, काव्यप्रकाश १६३ 
२१०,२११ कुण्डलिनी ८,६११३,१४,१६११७,१८, 
ओ १६, २१४२८,४०.६६ 
ग्रौत्सर्गिक १३६ कुण्डली १६११८.२०,३१ 
ग्रोदवरजि २६ कमारिलभट् ८६,१०२११६७,१६८,१६६ 
| प्रोपाधिक ६४११०४४ ` १७४११७५११६८१ ८४, 
कृ १८६,२१५ 
कणाद्‌ १६८ | कुल्लूकभट ६ 
कदम्बगोलकन्याय १४१.१४२ वूटस्थ १५६ 
कद्ग्बमुकुलन्य। य, १५६ वूमेपुराण ७ 
कन्द्‌ ३१ कतक, १७१ 
कपिल १६८ कृष्णए पायन २०० 
कमल ४४ कृष्णशोष्र १० 


कणशण्ुली १३६०१४११५०,१७०) ` कैयट ४६,१०१,११२,११८.१.२१,१२२, 
१७४,१७५, । १२३.१२४,१२६ 








श्रनुक्रमणी २२्‌ 


कोश ३८, ३९६,४१,६७ 

कोरडभट् ७० । 

क्रिया &,१०,१९ 

क्रियाशक्तिं ११.१६ 

कलीन ५३ 

त्तोभ ७,९,२८ 

ग्‌ 

गद्‌ाधरभई १६१ 

गन्धवंनगर १२६,१२० 

गुण ८,१२,२३४,१२२,१४०. १४९, १४२, 
१४२, १४४, १४५, १४ ६११५०, १५१ 
१५२,१५८ 

गुहा २४, २८,१०१ 

गोलक १४८, १४६ 

गोतम १२४, १७१ 

गन्थिक १२२ 


ग्राहक १६४, १९५,१६५७,९६ ८ 
घ 


घटाक्राश १४१, १५४ १७५ 


घनीभाव ३ 
घनीभूतावस्था ३ 


घोष ३६,३७ 
चच 


नचावांक ६७ १०६११०७ 

चिकीषां ३,२०४ 

चित्‌ १ ७,८,१०,२८,४१,६८,१५० 
चित्‌ (शक्ति) १९१५३ 

चिस्कला ५१,५२,९२५ 

तरित्रा ३१ 


चिद्‌श €,१० 

चिद चिदंश € 

चिदात्मा १२३,४१,६६ 

चि दानन्द्‌ ६८; १३५ 

चिदाभास ५३, ६८,६& 

चिन्मय २१ 

चेतन १०,११,४१,५२१६२.१५४ 


चेतन-सष्टि ४६ 

चेत्य ९,४,५.१६१७,९ १,१ २११४१९१ ६१४० 
४१,४२,४७,६२,७४,१०५.,१०८ 
१० ६.,२०४,२०५.,२१८ 

चेतन्यशक्ति २१८ 


चर 
छन्दो मयी वाक्‌ २१४ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ २०६ 


ज्‌ 
जड ११,१२ 
जन्यजनकभाव ५३ 
जल्तन्माच २१२ 


जाति ६३१६४,६५,६९,८३११०६.,१३१ 
१५३,१५४,१५६,१५६९,१६०,१६१ 


| जातिपदस्फोर ७१ 


ज) तिवणेस्फोट ७१ 


जा तिवाक्यस्फोट ७१ 

जा तिव्यक्तिस्फोर ११ 

जातिस्फोर ९३३,१५९,२०१ 

जातिस्फोटवादी १५६.,१५७ 

जीवं १२,१३,१४,१८,२४,३२,३८,४० 
७०,९०७।,१५४ 


र क ककि 





२२९६ 


जीवोपाधि ५२ 

जेमिनि १७७ 

लति ५२ 

जान €,१०,१९,४६,५२,१३५,१५७ 
२००,२१८ 

चापक १६५ 

^ र| 

फल्‌ १६० 

मन्‌ संज्ञा १६१ 


त 
तत्रिन्दु १६२,१६४ 
तन्मान्र ५५,२११ 
तपरकरण १६० 
तकसंग्रद १३२ 
ताद्स्म्य १९६,२२० 
तादास्म्य-सखम्बन्ध १६५,२०८,२१५,२१६ 
| २१६,२२० 
वुल सीद्‌ स ३३ ्‌ 
तेज तन्मात्र २१२ 
तरयी ८,४१,६३ 
त्रिकोण ३१,४०. 
त्रिधाम १८ 

द्‌ 
दशेनविद्वान्त-मजञ्जूघा १५२ ` 
दिक्‌. १७,१४०,१४१,१४३,१४७,१५७, 

5 - । + ८,१७०,१७५ 

दिञ्यज्ञान ४६ 
दिव्यमागं ३१ 
दीधिति (रीका) १४७ 


[र २५०३ 


स्फोय्द शन 


द्र पायन १०६ 
च्‌ 
धारणा*४५ 
ध्वनि ७५,७८,८२,६५,६६,१००,१०५ 
९१७,११८,१३१,१३२,१२३६.१५६; 
१६२३,१६६.,१७६,१७७,१७६.,२०५; 
२१८ 


न्‌ 
नटराजराज ५० 
नन्दिकिश्वर (मुनि) ४६।,५०,५७ 
नागेशभट्‌ट १३५,१६६,२०७ 
नाडी ३९१ | 
न[द्‌ २,३,७,६.,१०,२३,२४,२८,२६,३० 
३२,२३६,३७,६६,८२,६ ६,२०.४ 
नानादस्ववाद्‌ौ १५४ 
नाम, €+ ९३, २९, २९,२०४ 
नामरूपात्मक प्रपञ्चं २१५ 
नामखष्टि (खग) ६,७,९,१२,१६ 
नामात्मक {जगत्‌ : खष्टि) ४,६,७,१६, 
२०६।,२१० 
नामाप्मक शर २१ 
नामाभिमानौ १३११४ 
नारद्‌ २६ 
निगमन १७१ 
नित्यस्फोट ६€ 
नित्यानन्द १७,६० 
निरवयवस्फोर ८८ 
निरोधिका १०,१६,२० 
निविकल्पकन्ञान १०,२३ 
निष्कल २२ 











श्रनुक्रमणी २२७ 


द सिंह ता पिन्युपनिषद्‌ ३४ 

न्यायभाष्य १६७ 

न्यायसिद्धान्तसुक्तावली २०३ 

न्यायसूत्र १२४११२५ 

4 

प्च १८७ 

पञ्चक्रोश २३८, ४८ 

पञ्चतन्मात्र २१२१२१६ 

पञ्चदशो १२१२९१३ 

पञ्चवगं ५१ 

पञ्चावयव १७१ 

पञ्चौक्रस्ण २११,२१२.२१३.२१६ 

पतञ्जलि ४१,४५१६००६६,११०३११९. ¦ 
११२,११५,११७, १२१११२९, 
१३२,१३६,१४६११२२१६५; 
२१० 

पद्‌ €€,१०१.२१८२ १६ 

पदलक्षखा १६७ 

पदस्कोट ४८,५०१६७१६६५७१७३०८१ 
२०१ | 

पदाव्मा ६२ 

पदार्थं ३४,११६,१६६,२१६ 

पद्म ४०१४१ 

पद्मपत्र ४३५४४, 

पद्यस्‌त्र २१,४० 

प्र 9 

परतशप्रामासख २०० 

परब्रह्म १०३१११२ ५४,६२०२०६१२०९.२११ 

परमाकाशावस्था १६ | 

परमात्मा १,२,२४,८,२ १,२२३.४, 
३८, ३६ ..४ २।,५११५२,५३१ 


१०६,११०,९१९,९ ९२२०४ 
२०६।,२० ६२९६ 
परमानन्द ५६,६० 
परमायदशा ६४ 


परमाथंसत्‌ १६३ 


परमेश्वर ४०,५३,५४ 

परस्पराश्रयदोष १०४ 

परा १०,१७१,१६.,२११०२२२४,२५.,३७ 

५२,१०१, १३५.,२५५.२०६,२१६ 
परा (शक्ति), १८,१६१२८,५२,१२३५, 
` २०९,२१९११२१८,२१६ 

परादेवता ३१ 

परावाक २२,२५,२७,२०९,२१६,२१७ 

पराविद्या २०६ 

पराशक्ति ४,२१७, 

परिसाम १,१२,१४,१६९१३६०४६,८०;, 
१०७११ ०८,१२६११२७,१३१ 
१३२११२३५४११२५,१३२८११४६ 
१५१,१५.३२,१५७२०५,२१०, 
२९९,२९१५.,२१८ 

परिवृत्तिः ६& 

पश्यन्ती १०,१९,२१,२२,२३,२४,२५ 
२८५२६, ४५,५२,१०१,११२ 
१३५,२ ०५२०६२१६ 

पाञ्चमोतिक पदार्थं २१६ 

पाञ्च भोतिक शरीर १४,२२,२३ 

पार्नि २५,२७,५०,५७,६४,११६, 

+ ^ 1168 

पाणिनिसूत्र १२६. 

पाणिनीय शिक्षा १३४ 

पारमाथिक २०८ 


५७,५८,५९,६०द १,९८,७५, पाथसारायिमिश्र १७१,१७८ 





प ~ | ~ 








२२८ 


पिङ्गला ३१ 

पुद्गल १३२ 

दुद्व ४१५,६१७,१०,३ २,४८७, ६६१११, 
१३१, १७५,२००,२०४, 

पुष्पदन्त (श्राचायं) ३४ 

परथ्वीतन्मात्र २१२ 

पोद्गलिक १३२ 

पोर्वापय १३८ 

पोवापयंन्यवहार १३७ 

प्रकाश्यप्रकाशकभाव ६०,६३ 


प्रकृति २,४,७,८,९१ १,१२,१३, १४, 
९१६१ १७,३२,३८,४७,६२,६८, 
२०४५२०६ 

प्रकृतिविकृतिभाव २१५,२१६,२१६ 

प्रगीत ५६ 

प्रचय १०५ 

प्रजापति २६ 

भ्रखव ३३१३४,२३५,३६१२८,४१,४२, 

४२१४८४६९१५११५ ८१६०१६१, 
९६१६९११०९,१०९,११०, १११, 
९१.२१९ ६,२००,२०५,२०६ 


प्रतिन्ञा १६०,१७१ 

प्रतिचावाक्य १५.४,१७१ 

प्रतिपत्ता १२४ 

प्रतिबन्धक १६६,१६७ 

प्रतियोगी १२० 

प्र्यकचेतना ११९१. 

प्रत्यभिज्ञा ८२.८३; ११६,१२१,१५६।, 
९१६१११७२,१७३.१८२,१८३ 

प्रत्याख्यान १५६,१६० 

प्रत्यायक १९०,२०१,२०२,२१५,२२० 

प्रत्याय्य २०१,२१५ 





स्फोय्दशंनें 


प्रत्याय्यप्रत्यायकभाव २०१,२०२,२१५ 
२२० 

प्रत्याहार ४५,५.१,५७. १६१ 

प्रत्यादारसिद्धि ५८ 

्रवान ३,७३८, १७५ 

प्रध्वंसाभाव १४२ 

पच्च १,२,२३१९५.,६६,८०,६३,१०० 

१३५,२०४,२१४ 
प्रभु ३७ 
प्रमा ९१,६३ 


प्रमाण ९६,११२,१४५.,१६५,१९५.,२०२ 
प्रयत्न १६६. १७३,२०० 
प्रयोक्ता १२४ 
प्योज्यप्रयोजकबृद्ध २०२ 
प्रयोज्यवरृद (युवा) ७१ 
्रलय २,१०,२१,३४ 
प्रलयावस्था २०६ 
प्रसूति २४ 

प्रक्रत महाप्रलय २ 
प्रागभाव १४२ 

प्राज्ञ १३११४,२४,१५४ 


प्राण ३७ 

प्रारणमयशरीर २१ 

प्राणादिपञ्चक ५६ 

प्राणायाम ४५ 

प्रातिपदिक ९२०,१२३ 

प्रातिभासिक १२८,१२९,२०८ 

प्रातिशाख्य ४१,१३० 

प्राप्यकारौ १४८,१४६९,१७९,१८१,१८२ 
१८३, १८४ 

प्राप्यप्रक[शकारित्व १५१ 

प्राप्यप्रकाशकारी १४८ 








अनुक्रमणी २२९ ` 


पत्ता १३७ 
प््ञापूवकारी १३७ 


ब 
बाधकन्चान १८१ 
बाद्यस्फोर ११६ 
बाह्याकाश १३६ 
बिन्दु २) २,४१५.१ ९१७१८, ९, १०,११,१९, 

२०,२८, २०४, २०५ 

बिहदार-राषटरमाषा परिषद्‌ ६३ टि° 
नीज ७,६।,१० 
बुद्धि २१ 
वृहती ३४,३७ 
नोध्यबोधकभाव १६६ 


ब्रह्य ८. ६,७,९, १२,९ ९, २०२९१२२, । 


३४,३८,४०१४१,४२,४८,५ २१५४, 
६०, ६२, ६५, ६७,६८,७४.९३, 
१० ६,१ २५, ९३ ८) ९३ ९; ९४७, 
१६९, २०४ २०८, २०९, २९०, २९१९२, 
२१६५२१७ 

ब्रह्यतच्व ६५१६८ 

बरह्मबिन्दूपनिषद्‌ २०६ 

ब्रह्मरन्ध्र २३९१ 

ब्राह्म बि० १६६ 

ब्रह्मश क्त १८; २१७ 

ब्रह्यसत्ता ६४,१०६ 

ब्रह्मस्थान ३९१ 

ब्रह्मा ७,१०,१२०५.,२१६ 

ब्रह्मारड ३८,१००,२०५ 

भ 


भगवती ८,१ ८१७५ 
भगवद्गीता ५१ 


भगवदिच्छा ४।,५,७,३८ 
भगवदिच्छाशक्गि २१० 
भगवान्‌ १,४,५.९,२३,२५.,२३७,३९.५१ 
६ १,६५,९८,६६,२०० 
भटोजिदी क्षित १६६ 
मन्तृ हरि १२,६४,१०४,११८.१२०,१३३, 
९२४,१२५.,१४६,१४७,१६९ ६ 
२००,२११,२१३,२१४,२१७ 
भागवत ४,२६.३६ 
भामती (रीका) ८४ 
भावना १११ 
भावावस्था ३ 
भाषःवगंण १३२ 
भाष्यवचन १३५ 
थुवलों क ३४ 
भूतसूक्ष्म २११ 
भूलांक ३४ 
“भूषण (अन्थ) €४,७०,१६९३ 
भ्रान्ति १८५ 
म 
मञ्जूषा? (मत्य) १३५, १९३,२०७, 
२२० 
मठाकाश १४९१, १५४१७९५ 
मणिपूर (क) २४,२५ २८ 
सव्यमा ९०,१९.२१२२;,२३,२४, 
२\,२८,३६.२३७, ५२,१०० 
९१०१,२०५,२०६.२१६ 
मन्‌ १४३ 
मनु ४८ 


मनुस्प्रति ६३ 
| न्न २ ५ १ २ ८ 1 त= १ ६ ६ ५ ८9 म ९ ०७ 9 ९ ~ १ 
१४०१२१८ | 


~ ~ त 





२३० 


मन्त्रब्रह्मण॒ ४८.४६.५० 
मन्त्राधिकरण १३६ 
मल २६,२० 
महद्बीज ७ 
मटाकाश १७५ 
महारा ७६ 
दादेव ५८ 
मह प्रलय २,२१ 
महाप्रलया वस्था २०९ 
महाभा<त २,३, 
महाभाष्य €=, ११७,१२२, १६५ 
महाभूत २१६ 
महामाया २९६ 
महाव्याहृति ३५ 
महास्मरति २१६ 
महेश्वर ५,७,३४,३८,५०,५२,५४.६ १, 
२०५ 


मार्टरक्यश्चति १,२१० 


मार्ट्ूक्योपनिषद्‌ २१०,२११ 
मात्रका १८१३५१२८ ४२, ४४, ४८) ४६९ ,५० 
५७१५८ 

माया १,२,२,४,५.६,१२, १३.१४.१६, 
५१.५३ ,५.४,१ ३९,१५४,२०४५ 
२०६ 

मायब्रत्ति ३,२०४,२०६.२१० 

मायाशक्ति ६६,२० 

मायोपाधिक २० 


माकर्डेयपुराण्‌ ठ 


माल्लाप्रत्ययं १०३ 
मूलकारण ८,४३ 


८ ५ 
स्फोटदशन 


मूलप्रकृति १७ 

र ९२१९९, २९, २२२२१२५. २८, 
४२.,४४,४५.,१००,१०१.१ ०८. 
१३५.,२१७ 

मोत ३०.४८ 


य्‌ 
यजुवंद्‌ २४,६१,१३१ 
यनुष्रू ८,२४,५६ 
यप्र २६ 
याज्ञवल्क्य (महषि) ३& 
योग ११० 
योगकणिका २४,३१ 
योगङुरुडलिन्थुपनिषद्‌ १६ 
योगचिन्तामणि २४ 
योगशा ४१ 
योगशिखोपनिषद्‌ २४,२७,२८ 
योगसूत्र ६०,१३१,२०० 
योगसूचभाष्य ४४ 
योग्यता १६७,१६८ 


र्‌ 
रजतोपरागवती बुद्धि ६३ 
रवं २९१ 
रस २०५ 
सुद्र १०,१९ 


रूप १,५,६,१३,२०,२९ १,२०४,२०५ 

रूपसष्ट (सग) `४,५,६,१२,२ ०,४७ 

रूपात्मक (जगत्‌. : खष्ट) ४,६,७,१८,१६., 
२०६,२१०, 


ल 
लक्षणा १६१,१६२१६३,१६६.,१६७, 
२१६ 














श्मनुक्रमणी २३१ 


लद्ुमञ्जूषा ७६,१६३ 
लिङ्ग १३०, २०२ 
ल्िज्ञ ४४ 

लिज्ञ शरीर २३.४८ 
लोकायतिक ६७,१०६ 
लोकिकाचाय ७१ 


त्‌ 
वंशा (नाडी) ३१ 
वरटनीजन्याय ५४ 
वणं २५,२९६,२७,३७,४५ ,४६ ,५.४,६ ६, 
७५,६७,६ ८,१ १५, १५५.,१५५.,१५६, 
१६२,१७३,२१८ 
वणंसमाम्नाय १६,४६,५७,६७,६८,१५१, 


१६९ 
वणस्फोट ४६ ,५७,५८,६७,६६ ,७१,७२, 
७२,२०१ 
वर्॑स्फोटवादी १५६ 
वर्णोपरागवती बुद्धि &२ 
वसिष्ठ १०६ 
वसिष्ठस्परति १०६ 
वाक १६,२४,२८,२ ४१२ ९०५२,९१,६२, 
७८.७६, १०९१,१६७ 
वाकतत्व ७८,७६,६५ 


वाकशक्ति ५२,२१८ 

वा4यपदीय १२,२२,६४,६५,६६,६७, 
१०४,१०५.,११८,१३३,१३४, 
१३५,१४९,१६ ६,१६७,२००, 
२९१४,२९१७ 


वाक्यल्तणा ९९४७ 
वावयश्षोट ११,४८,४९,५८,५९ ,६७, 


९६.७०,७१.,७३,८९,६२, 
१६३,१६६.,१६५७,१६ ८ 
वावयस्फोटवादी ८१ 
वाक्यात्मा &२ 
वागात्मा १३३ 
वाचकसफोट १०२ 


वा चस्पतिसिश्र ८४,१६२,१६३ 


वाच्यवाचकभाव ३६.,६१,६३,६६,९३८, 
१६३,१६४,२०८,२२० 

वाच्यवाचकशक्ति ६० 

वातव्यायन सुनि १६७ 

वायुतन्मान्न २१२,२१८ 

वात्तां ८ 


वातिक १६७ 
वासना २,२०४ 
विचिकीषां ३ 
विज्ञानवादी २०१ 
विपरिणाम १३८ 
विषपयांसदोष ८५ 
विभाग ८ 
विराट्‌ १४,२३,२४,१३६ 
विलय २ | 
विज्ञा १६६ 
विवत्त १,४६९।,५६,६२,६५,६९६,७८८०, 
९ ३,६९५.,१०५.,१०६.,२०५,२१० 
९१९९८ 
विवन्त वादी १३३ 
विवत्तापादान १३५ 


विबृतोपदेश १५६ 
विशुद्ध (चक्र) २५,३८ 





यिय य = 


रितिक क ~= का - क्क -- - न - च- 9 
व क्तत 


॥ य 





२३२ स्फोट्दशंन 


विशुद्ध चेतन्य ४८ 

प्रिश्युद्धि चक्र ५२ 

विश्वनाथभरट ९ १,२०३ 

वरिश्वनायिका १६ 

विषयगप्रदेश १५२,१५३,१७६ 

विष्णु ७,१०,१६,२०,५२,२०५ 

विष्पुश्प्रति ३६ 

विखगं २७ 

वीचितरङ्खन्याय १४१,१५१,१५६९ 

बृह्लोपरागवती बुद्धि ९२ 

वृत्ति २,३,४,११५,११६,१९१,१९२ 

वृद्धव्यवहार १८६।,१८७ 

वृषभ १०० 

वेद्‌ २१,३५,२८,२१९ 

वेदव्याष २९ 

वेदान्तसूत्र १२५ 

वेवरी १०,१९,२१,२२,२३,२४,२५,३७, 
+ २,९००,१०१,११५.,१३०.,१३९१, 

५, २०६,२१६ 

वयाकरण मूष्रण ७३ 

वैश्वानर १४ 

व्यक्तावस्थ। १६ 

व्यक्ति ६९,१३१,१५६ 

व्यकितपदस्फोर ७१ 

व्यक्ितवसंस्फोट ७१ 

व्प॒रविंतवाक्यस्फोट ७१ 

व्यक्ितस्फोट १३३,१५६ 

व्य्रितस्फोटवादी १५६,१५७ 

व्यभिचार १२३ 

व्यभिचारी १२३ 

व्यञ्जना १६९२,१६९३, 

व्यवायं १५५ 


व्याप्नि १७२।,२१४ 
व्याप्तिज्ञान २०२ 
ग्यासदेव ३,११०,१११,१३१ 
व्याहति ३५,१०६ 
व्युदास ११६ 
रा 
शक्त ६,२१७ 
शित १,२,४,६,७,८,६,१०,१४,१६,१७ 
२०,२८,३३,५४,६ १,७१,१६० 
१९१.,१९२.,१६३,१६५.,१६६, 
, १९७,२०५.,२१५.२१ ६,२९७, 
२१८,२२० 
शक्तिग्रहं १८९,१९६०, 
शव्ितज्ञान १६४,१८८,१८६,२०३ 
शक्तित १६ 
शक्तिमान्‌ ६,१७ 
श्तिवाद १६१ 
शक्य २१६ 
शङ्कर ४६।,५०,५७ 
शङ्कराचाये ८३,२१२,२१७ 
शाषरस्वामी १७१ 
शल्द्‌ १५२,१५७ 
शठ्र कौस्तुभ १६६ 
राष्द्तच््र ७५,७८)८०,८ १,८४,६५ 
शब्दरतन्मात्र १३२३,२११,२१२,२१३ 
९८ ६, २१७१२ ९८ 
शब्दपरमाु २११,२१३ 
शब्टबिन्दु ठं 
वच्दब्रह्म ६,८,९,१०,१९१,१२,१२,१४ 
९६, २११ २२.२२, २८० ३६१४०, 
+ २१५८१५९ १६६१७ ०१७४१७५ 
८०,८२, ६५,६८, ६६१०९, 








# 





नुक्रमणो 


१०५,१०६,११२,१३९,२०५ श्रीकृष्ण २४१२ ५,४० 


२०६,२१४,२१७,२१६ 
शब्दमयजगत्‌ ८, १०,२२,२६९.२२ 
रा्दखष्टि १०,११,१३,१९,२० 
शब्दानुशासन ७५ 
शन्दाथंसम्बन्ध २१६,२२० 
शम्भु २७.५७ 
शारीर २३ 


शरीरशरीरिभाव ७४ 
शारीराभिमानी १४ 
शारीराभ्यन्तराकाश २१६ 
शाञ्दबोध € १,१६५,१६१,१९२,२०३ 
श।[रद्‌ातिलक ३.५,६,१०,११ 
शारीरकभाष्य २१२ 
शास्वदीपिका १७१११७८,२१५ 
शिल्ञा १३४९३२५ 

शिक्ञावचन ९३५ 

शिव €,८)६,१०,१६. १७,२०,५०,२१४७ 
शिवत्वं ४ 

शिवतन्त्र ५७ 
शिवमहिम्नःस्तोत्र ३४ 
शिवशक्ति २०६ 
शिवरशक्तिखामस्य २०६ 
शिवसूत्र ५० 

शिवाप्मा ९७ 

शिष्ट ४६ 

शुक्लयजुयेद १३० 

शून्यटक्‌ २२ 

शुन्यवादी १८९ 

शेषकष्ण ६२ 

शेवागमतन्त ४१८ 


२३२ 


भरीधराचाय २६ 
श्लोकवास्तिक १०२,१६८,१६६१९७४ 
१८४,९८६ 


ष 


प्टचक्र २५४५ 
पड्दशं नरहस्य €३ टि०,१२९ 


स्‌ 





संकल्प २१६ 

संकेत ७१,१६५, १९६१९६७ 

संज्ञान १६ 

संयोगसम्बन्ध २०० 

संवित्‌ ६३ 

संस्कार ११,१६६११६७११६८११ ९९ 

१७०,१७५, १७५) १७६११७७ 

संस्काराधान १९६९६, ९६७ 
संहिता-संरा १३९ 

सकल २२ 

सखण्डस्फो ट ७३ 

सत्कायंवाद १३७ 

सत्ता €३,९६४१९५., ९०६१ ९१६११२३११२४ 
सदाशिव. (दईश्वर ) ४,७१२०४ 
सनक ४६ 

समत्कुमार्‌ ४६ 

सनन्दन ४६ 

सनातन ४६ 
सनातन भगवान्‌, ३५ 

सन्ध्यक्षर ५४,२१८ 

सन्निकषं १३६,१३७,२०२ 

सन्निधि १७ 

सन्निवेश १५४ 








२२४ 


समवाय &€,१६३ 

समवाय-सम्बन्ध €,१३९, १४२, १४३ 
९,४५.१५३ 

समवायी ७१,६२ 

खमवेत १४२ 

समश्टि १२३६९,१४६ 

समाधि ४५,१११ 

समानाधिकरण १२४,१९६,२२० 

समानाधिकरण-सम्बन्ध १५०,१५१ 

समुदायशा क्ति ७२,७३ 

सम्पुटीमाव ५६ 

सम्बन्ध २९,१६४,१९५११९६,१९७,२००, 

| २०१,२०२ 

सम्बन्धज्ञान १८६ 

सम्बन्धवादी २०७ 

सम्बन्धी १६४ 


सरस्वती ५.,२८,११२,२०५ 

सर्पो परागवती बुद्धि ६२ 

सविकल्पक ज्ञान १०,२३ 

सविकल्पक समाधि २१६ 

सहकारो कारण २०३ 

` सदट्स्तार ३१ 

सान्ञातकार १८२९ ,४५.,४७,१११,११२, 
२०६्‌ 

| छ =| (वेद) ८,२४,५९ 

सामानाधिकरण्य १२१ 

सादिव्यदपण १९३ 

साहित्यावगाहिनी बुद्धि ८& 

साहित्यावगाही ज्ञान १६३ 

सिद्वान्ती २०७ 

धिसना २,३,२४०,२१०,२११ 

विसज्ञारिमका ब्रत्ति २०४ 


स्फोष्दरशंन 


सुधुत्िकाल २ 

सुषृम्णा ३१,३६.,४० 

सू््मतर शरोर २३ 

सूक्ष्मशरीर १४,२३,२३५.,५८,५६,२१६ 

सृक्ष्पसंस्कार २ 

सृक्ष्मेक्िका १८४ 

सूचोपरागवती बुद्धि &२ 

सोगत १८३।,१८५ 

सोत्रात्तिक २०१ 

सौन्दर्यलहरी २१७ 

स्थानी ७२।,१३८ 

स्थान्यादेशभाव १३८ 

स्थिति १० 

स्थूलशरीर १४,२१,३५,३८,३६,४२,५८, 
५९,७१ 

स्थूल।काश २१२ 


स्फर ६,११,१३,१९,२१,२२,२३,२८, 
३३,३४,२३५,२३६.,३८,२३६,४०,४१, 
४८, ५६ ,६९०,६१,६२,६६,६९७,७०, 
७५,७८,८०,८३ ,८४,८८,६ २,६३), 
€ .५,६ ~, € ६।,१०१,१०४,१०५,१०९६, 
९१०७,१०६,११६.,११७.११८,१६ ९, 
१९ २,१६३,२०५,२०६ 
स्फोटतच्व ९,२३,३७.४४,४६,५२,६६, 
७ २,७४,७५ ,७८,८०,६ २,६५., 
९१००,१०६,११२,१३५,१६१, 
९६३, १६४,२ ०४,२०५,२०६, 
२१८ 
स्फोटन्रह्म ३७,४३,८०,१०६,२०५ 
स्फ} टवादौी ८४,८६.८०,१०३,१०४,१६२, 
१६२ 
स्फःटात्मा २१,११८ 














स्म्रतिसंकेत १९६ 
स्वतःप्रामाख्य २०० 
स्वभाववादी २०७ 


स्वर २६.२८ 
स्वराट्‌ ३२ 
स्वलांक ३४ 
स्वात्मचेतन्य ४८ 
स्त्रात्मखंवित्‌ ६६ 


श्र नक्रमणौी (9२२ 


स्वाधिष्ठान (चक्र) २४५,२५,४५,९१ 


ह्‌ 
हंस ३१,३२,४१ 
ह रिवंशपुराण ६& 
हिता ३€ 
दिरण्यगमं १४,२२,२३,३४,२१६ 
टदयाकाशं ३४,२७,१०८,१३६ 
देठ॒ १७१ < 


व" 


पि क ` 


~ 








8) 











+ 
६1५ "1.9 .4 १.५ 
2 + व ५4" । = + ९ 44 
प 0 110 
| 9८. ५ ५.1 | 
कक $ १ ः ४५१ | # 
| 
^ 
। 
0 जैः 
हे 
# ¢ 
१ न 
,\ 
+ + 
५ 


11111017 
। 11111 


| 1 
[1419 | 4 |/ (1111141 


























० 
५ 
ष्ट 











